पफ श्रो पद्खेश्वस्पाश्वनाधाय नम फी 
॥ सरुलागमरहुम्यवेदधियःमव्योतिर्वि तरीमद्िजवदटानसृरीखसप्सद्‌शुरभ्यो नम ॥ 


्रीमदूरामदेवगशिप्रणीतप्रकृतमापागाथःः दरटिष्पनेन भूपितः 


सत्ततिक्ासिघः घ ठः: कर्थयन्थः 





दिप्रनकादिना समशरडकत्य सम्पादकः संदीधकश्च 


श्व्चनवोशन्याभार- मि द्रान्तमदोदयि--एुविशारगच्छाधिपति-परमश्ासनप्रभावक- 
फममाहित्यनिष्णात-प्रमपूठ्य-स्वर्भताचायेदेवे-्रीमद्धिजयपरेमसूरीश्वर- 
विनीताऽन्तेवासि-निःस्प्हतासक्तिरनिधि-परमगीता्थ-परम- 
पूञ्या-ऽऽचायदेव-श्रीणद्वि रीरसूरीदवर- 
धिनेयरत्नयुनि-श्रीरलित्तले श्वर विजय- 
क्षिष्यरतन-बुनि-श्नीराजरेस्वरविजयः- 
शिष्यः- 


पनि-श्रीवीरशेखरविजयः 


---------~--~---~^ 


परिक भारतीय-पाच्यनतक्छ-प्रकारान-समितिः, पिन्डवाडा (राज०) 
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४ प्रकाराकीय निवेदन # 
यह सूचिन करते हुए हमे अन्यन्न आनद्‌ इ ग्द] है क मत्प समयमे परमपूज्य मिद्धात 
महोदधि कमेसाहिस्य निष्णात स्र्मताचयदेवेश्च श्रीमि नयप्रेमुरौण्बरजो महायाना की. परम 
पावनी निश्रा मे उनकी ही परमकृपा दृष्टि से सकक्तित फिया हुआ ओर ग्लोकवद् मारन्‌ माधामे रच 
हए मूनम्रन्थ तथा सस्कृत मापामे रचे हू टी प्नन्थ स्प लाग्वोरलाफ प्रमाण कमे सहिव्यका 
सजन दहो चुका हे, आर मी ससन चालु ह जिनके वोल्युम (महाम्रनथ) £ मनर हमारी मन्था दूरा 
माप्के क्र कमलो मे पहुच चुके ह भौर पन्थो का सुद्रण काये चालु ह । जिसे यथा सम्य आप्रा 
कर सफेगे । इसे अलावः इस कमेसाहिस्य चरिषयक् मुनिचन्द्रसृरि तरिरचित दिप्पनकसे युन पू्ाचायं 
7 चूरणिं ओर उदयप्रभमूरि विहित रिप्रनऊ़ इन दोनो से विभू किया हुआ रेखा पूैवर वाच 
श्रीरिव्रशमेसूरिप्रणीत ' बन्धशतकम्‌'" नाम का प्राचीन मन्थ ठन नी इम मिति दारा कारित क्रिया 
गया है । उमी तरह पूर्वाचार्यं कृत मूख दीका सिन “चत्वर प्राचीना कर्म्॑रस्था?” नाम का माचीन 
्न्थगतन हमारी सस्था द्वारा प्रकारिव दो चदा है ! ठीक उमी तण्ड प्रस्तुत ग्रन्धरत्न मी म्रफाशितदोरहाहै। 
रामदेबगणि्रन दिप्पणक्र युक्त सप्रतिकाख्य प॒ कमग्रन्थ सथा रामदेवमणिरचित दिपणकफ 
मौर बृत्ति महित सुक्ष्माथेविचारसारप्रकरण सुद्रित नदी छने से तथा उनकी हेस्तलिखित प्रत एव प्रेस 
कोपिया मी मिलने से इन का मुद्रण आवश्यक बन गया था । 
संपादन-संशोषन :- 
परमपूञ्य सिद्धान्तमहोदधि कर्मसाहित्य निष्णात सुविशाल्लगच्छाधिपति स्वरत आचायदेवेश्च 
श्रीमद्‌ विजयभ्ेमसुरोश्वरजी २ हाराज साधर के रिष्यरत्न परमपूज्य गीताथे नि ग्परहतानीरधि आचार्य 
देवेश ्रोमद्‌ विजयहौरसुरीश्वर स सा. ॐ यिष्यरहन प. पू ञनिराज श्री ललित्शेखरविनयजीमृ सा 
के दिष्यर्न पपू मुनिराज श्री राजकोलरविजयनीः म. सा ऊ शिष्यरत्न प. पू. सुनिराज 
भी चीरशेखरविजयनौ म्‌. सा, ते कमेसादित्य के नव निर्माण के विराट कार्थ फो करते हुभे भी अपने 


जमूल्य समय का भोग देकर इस श्रन्यरत्नः का सशोधन कर, दस्तल्िखित प्रत्यादि के साध 
मभिलानादि करके संपादन किया है | 


संपादन-पद्धति - 


मूलबन्थ-दीकामन्थ -साक्षिमन्ध-परतीक-टिप्पणी आदि के लिये विभिन्न छोटे बडे-सुजञे व गदर 
एव विविध „ भकार के ददप पसद्‌ कर अभ्यास कर्वाभों की अचुद्रलता बनाए रखने का ठीक प्रयत्न 
किया है, ससे भूल प्न्य २० पोन्ट उ्नक टाईपो मे, ठीकामन्थ १६ पोरन्ट सामान्य टाप मे, प्रचीक 
भस्य न्तेक टेप मे, साक्ग्रन्थ टिप्पणी विषयानुक्रम ओर शुद्धिपत्रक १२ पोडन्ट सामान्य ट्प 


शुद्रिपत्रक मे सहायक \- 


प्न्धमुद्वित हो जनिेवादमेमी अनामोग सुद्रणदोषादि के कारण री 
समाजेनके चयि शुद्धिपत्रक मे प पू स्व. आचायेदेव के शिष्यरत्न प. 


ही अशुद्धियो ॐ 
घीमद्‌ विजयजम्बुसूरि 


पू. आगमम्रज्ञ जाचयेदेव 
॥ सा अर जेन प्रेयस्कर 

उल पाठशाला मेहसराणा के अध्यापकं इुश्रावक श्रीयत पुखराजभा ने भयत वसतभा आदिद्भरा 
सदयोग दिया दै यह्‌ शद्धिपनन 


कं भन्थ॒ के उत मे दिया गया है! तदसुमार्‌ भ्रन्थ सुधार कर पठने का 
न्यान रने की ज्ञान-पिपाघु वाचकं से हार्दिक अपील है । 


६ ] प्रकाशकीय निवेदनं 


कृतज्ञता प्रदशेन :- 


सत मेः सवसे पहने स्व परम शुरुदेव सिद्वान्तमद्टोदधि कर्ममादित्य निष्णात भाचा्यदेवेश 
श्रीमद्‌ विजयग्रेभसुरीश्चरजी म. सा. का जितना उपकार ओर भाभार माने उतना कम दै । क्योकि 
उनकी ही परमकृपा भौर प्रमाव से इस सभिति का उत्थान अर क्मेसाहित्य का विशाल ` दहो 
सङा है। साहित्यकी इस इमारती नीविकी टतो भापदहीद। 


साथमे हस्तल्िखित भ्रतिया भादि के साथ मे मिलाकर, टिष्पणिया बनाकर, षडशीति प्रकरणं 
के सव पदार्थो के ग्यारह (१९१) य्न बनाकर उनक्रा प्रथम परिशिष्ट मौर रिप्रणियुक्त पाचों प्राचीन 
कभेग्रन्थ तथा सप्ततिक्ानाम के षष्ठ कमेश्रन्थ की मूलगाथा, द्वितीय-चलु्ै पञ्चम षष्ठ कमेगप्रन्थ की 
माष्वगाथा तथा सप्ततिकासार करौ गाधा भौर सृष्ट्माथेविचारसारप्रकरण की मूलगाथा तथा माष्य 
गाया का दुसरा परिशिष्ट बनवाकर जी-तोड परिश्रम से जिन्होंने इस ग्रन्धरत्न का सपादन क्ियाहं 
षह पूय सुनि यजश्नौ वीरशेखरविजयजी म ॒सा के अवणैनीय उपकार के ठम चिर ऋणी हे । 

इस अ्रन्थ के शुद्धिपन्रक के सष्टायक प. पू आगमभ्रज्ञ आचायेदेव भीम्‌ विजयजम्बरसुरौ जी 
ससा तथाप.पू मु वीरशेखरविजयजी म. सा. ओर मदेसाणा के प्राध्यापक पुखराजभारई तथा 
वस तभाई आदि का हार्दिकं आभार मानते 


श्रीरामदेवगणि की बनवायी हुओी सप्ततिकाटिप्पणी ओरःसुद्ष्मा्थेविचारसार टिप्पणी की बेस कापीया 
उभोष्ट के धमनो जम्बुस्वामि जन भुक्तावाई भागममदिरः नाम ज्ञान मण्डारके लिए तयार की हुभी 
लिहो ने इम कायं के ल्िये मीजवायी उन पृूञ्य आगमप्रज्ञभचायेदेव श्रीमद्‌ विजयजम्बरसुरि म सा, 
का हृदय पूरवैक उपकार ओर भामार भानते है । भीरामदेवगणि के दी स्ची हुओी विमिन्नम्रकार की 
रिप्णि की हस्तलिखित प्रत नीर सृ््माथेचिचारसार प्रकरणदरन्नि की फोटोकोषी के लिए सुविधा 
कर्बानेवारे भोजक अमृतकलालभाईं का एव इन सब प्रत्याद्की प्राप्ति करवाने मँ सदाय करने बाते 
पू सुनिराजश्री जयघोषविजयजी म सा. तथा पू सुनिराजश्रौ धर्मानन्दविजयजी म सा.का भी 
हार्दिक उपकार मानते है । ्रफ रीडीगः सहायक महेसाणा बाल्ञे मास्टरच ल का तथा मुद्रण 
काय को आत्मीयतातथा तेजी से करने बालि ज्ञानोदय ्रिन्टीग प्रेस - पिंडवाडा के व्यवस्थापक 
व्यावर निवासी श्रीमान फतहुचन्दजी जेन (हालावाले) एव उनङ़ सहयोगी कमेचारीगण की निष्ठा 
ण्व तत्परता करे कारण उनक्री स्मरति सदा सराहनीय बनी रहेगी । 
द्रव्य सहायक ;- 
शरी हुकमीचदजी कोल्हापुर बालो ने अपने स्व पिताजी श्रीड़गाजी की पुण्य स्मरति मेँ इस 
परन्थ क सुद्रण-त्ययमे रु ५८०००} की द्रव्य सदाय करके भप श्रत सक्ति की है । 
श्री ड्‌ गाजी करा जन्म चिक्रम सवत १९१९ मे राजस्थान-सिरोद्दी जिले के फुगणी गावमे हुआ 
था । उयत्रसाय का प्रारम्भ महाराष्ट मे कोल्दापु जिखेके वडगाव मे कपटेकी दुकान से हुभा । 
आर्थिक स्थिति सामान्य होने पर भी नीतिमत्ता सामान्य थी । क्नमा-पसेपकार-सहनशीलतादि साल्विक 
गणो से जीवन णक सुश्राञक क उचित था ! सामायिक अरति पूजा पण्वक्खानादि नित्य क्त्य 
मे तथा श्री सघ क कार्यो मे सदेव अध्रमन्त जौर उत्साही रहते थे । फलत विक्रम स= १६८० मँ सुनि 
मगवर्तो की निश्रा मे अनन वग माध्रना के साथ सवै-स्ग क्रा त्यागकर दिवगत हुए । 
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हुकमीचंदजी के परिवार मे धमे सपन्नता आचारीरता भौर नीतिमत्ता का जो उक्कपे है इसव 
रयः स्व डगाजीकोद्यीरहै। 
इनका यद्‌ दानादि धमै उन्तदेत्तर बृद्धि को पाता रहे मौर भाव-धमे का स्वरूप लेकर 
मोक्ष दायक चने यह शुभेच्छा । 
निकट भविष्य मे ओर अधिक प्रथो के प्रकारन की धारामे। 


मव #्य- 
(1) विडवाडा ५ 
व षा, समरथमर रायचन्दजी (मत्री) 
(11) १३५/।१३० जौहरी बाजार शा. सालचन्द्‌ छगनकलालजी (मत्री) 
वम्बर-र भारतीय पाच्य-तततव शान समिति 


@ समिति का द्रस्य मंडल @ 
(१) शेर रमणलाल दरुसुखभाई (्र्ठख) खंभात (६) शा. रालचेद छगनलालजी मंत्री पिडवाडा 
(२) शेढ माणेकराल चुनीलाल बम्बर (७) शट रमणलाल वजेचन्द अहमदाबाद । 
(३) शेढ जीवतलार पक्षी वम्बई (८) शा, हिम्मतमरु स्गनाथज्ञी बेडा 
(४) शा, खूबचन्द्‌ अचरदासजी पिडवाडा (१) शेर जेटारारु चुनीलार धीवाले बम्बर 
(५) शा, समरथमक रायचंद्जी मत्री पिंडवाडा (१०) शा, इन्द्रमल ईहराचन्दजी पिडवाडा 


चरभ्याज्जलि ~~~ 


दकम क ककत 





जिन्होने भवरूपी सागर से मेः बाहर निकाल करचारित्रूप नौका पर चटाया ओर 
दीक्षा दिन से ज्ेकर बारह वषं तक आपने सानिध्य में रख कर ग्रहणश्िक्षा ओर 
आसेवनशिक्षा के साथ साथ दी सस्कृत-प्राकृतव्याकरण न्याय दशन काव्य कोश छन्द 
अलङ्भर प्रकरण द्द आगमादि विविध पिषयक ग्रन्थो के अभ्याम्‌ द्वारा अस्रतपान 
करवाया । जिन्होकी सतत मस्पररणा ओर प्रमक्रपासेदहदी महागंभीर ओर 
अतिभगीरथ एेसे कर्षसाहित्य के नवनिर्माण मै आज तेरह तेरह वषं तक 
लगातार प्रयत्नशीर रदा ह ओर भी देसे नवसज॑नादि अनेक कार्यो मे 
व्यस्त रहने पर भी जिस प्रुण्यपुरूष की अमीच्िसये दी इस 
ग्रन्थरस्न की सम्पादनतामे मी सफठता पा रहा] उन 
कर्म॑माहितस्य के स्रधार यिद्भान्तमहोदधि सचारििचूडएमणि 
परमशासनप्रभावक सुविश्चारुगच्छाधिपति परमाराध्यपाद्‌ 
स्वर्गीय आचा्य॑देवेक्ष- 


श्रीमद्‌ विजय्‌ पेमसृरीश्चर्जी सहाराजा 


की प्रमपादनी स्परतिमें 


भवदीय कृपेकाभिलाषी 


मुनि वीरभेखर पिजय 


्रतमाषागायलद्रिपनक-यन््रकादिना-प्लद्कृतः 


प्त{तिकाभिधः 


: कमग्रस्थः 


>| अन्थुभौ ६९यस८६।यष् 





॥ 

(८2 ॥ ` 

२५६ ुऽभन६९ ॐग'% २४५5 (इयद्‌) 
(३।५।५२) 


# वपिपरयातुक्रमः # 
मप्रतिकामिधानः पः कृ्॑ग्रन्थः 


सूक्तया दियत एन्मङ्गलादिकम्‌ 
सामान्यते मूलप्रकूनीना 
बन्धो इयसन्तास्थानानि तन्सवेयश्च १-२ 


2 मामान्यतो नामोत्तरप्रकृतीना 


वन्योद दमन्ता्यानसषवेध ३२-३७ 


चतुदश जीवस्व निषु ज्ञानावरणा-ऽन्तराययो- 
जीवस्थतिषु ४ ५» २ सत्तपप्रकृतीना » ३७.२८ 
ग पस्थ 

गुणस्थानेषु +, » " ९ + दुदैनावरणो त्तयप्रकृतीना वन्धोदयसन्ता- 
0 ॥ स्थानानि तद्धङगाश्च ३८ 
») क्षाना्रणाऽन्तरायोत्तरप्र० ५ „ ३. 


श »» वेदनीया-ऽऽयु-गत्रिकर्मोततरप्रकृतीना ३८-३९ 
५ दशनावरणो-त्रपरकृतीना » ५ ४५ > मोनीयोत्तरुकतीना (1 
» गोत्र बेदनोया-ऽयुरत्तमरछनीना =» ५-६ 


नामोत्तरपरकृतीना ; ४५५५ 
मो ५ (८ ह्‌ योदं 

# 2 " ६८ गुणष्यानकेुज्ञानावरणा-ऽन्तसययोदेभेना- 

५ „५ बन्धस्थनषुद्यस्थानानि ६ बर्णस्य चोततकृतीना (व, 
१ + उदयस्थानमङ्धा ६.१३ » वेदनीय-गो्ा-ऽऽयुरतरभ्रछृतीना + ५६.५७ 
% ५ बन्धस्थनेपु सत्तास्थानानि १ » सोहनीयस्योत्तरपरकरतीना ५८.६२ 
3१ १ गुण्थानानि प्रतीत्य वन्धो- १ 19 ५ योगानाश्रित्योद्यस्थानमद्धा ६३.९४ 


दयसत्तास्थानस्वेग १८१६ =» + › उपयोगाना 
१ नासोत्तय वन्वस्थानानिः तद्‌मद्धाश्च १७-२१ 


१) 9 उदय 


५ [ 
1) 1 ‰# ६५ ९ $ 


„ ५ ) रेश्याआश्रित्योदय „+ ६४६ 


9)  २२-२३ » नामोत्त्रकृतिवन्धोदयसत्तास्थानाति ६६-५५ 
# » सत्ता ,, » ३१३९ गत्तिमागेणाचतुप्के » तद्धङ्गा सवेधश्च ५४८० 
१-७९ पष्ठकमेपरन्धमूलगाथा १-१० 
११८१ 2 9 भाष्य 3 ११-२७ 
त. 


{1 ~ षन +|, 1९1५1 ॥ 

। ॐ ही श्री = अरं श्रीण्खेन्धप्य नाथाय नम' ॥ 
त्यायाम्भोनिधिश्रीमद्विजयानन्दघररीधरषा पदूमेभ्यो नमः 1 
सद्धमसक्षरथीमदाचायविजयकमलष्रीश्वरपादपदूमेभ्यो नमः ॥ 
सकलागमरहस्येदिभ्रीमदाचार्यविजवदानघरीशरेभ्यो नमः ॥ 
कृैसाहित्यनिष्णतश्रीमदाचायविजयप्रेमरीस्वरेभ्यो नमः ॥। 

परपगीतर्थश्ीमदाचा्यविजयदीरष्रीशरेम्यो नमः ॥ 
 श्रीपचिरन्तनायायप्रणीता 


‰ सं ततिका ‡ 
(सित्तरी) 
“श्रीमदूरामदेवगणिना तैन टिणनकेन समलड कृता" 


सिद्धप महत्थं बन्धोदयसंतपगङ्डाणाणं | 
वोच्छं सुण सखेव ॒निस्सदं दिद्धिवापस्स ॥६०-१॥ (१ 
कह बधतो वेथह कट कड वा पगडिठाणकम्मसा । 
मटुच्रपयडीसुः मगविग्प्या बोडन्वा ॥घ०-२॥ ८२) 
सुगदगमसररसरणि, वीरं नमिउण मोहतमतरणि । 


सत्तरेएिष्पेमी, रकिची चु्रीर अणुसरिड' ॥१॥ ॐ [१] 
संखा भेगाण, सुरण तह परगडिढाणाणं । 
पत्तेयं पगीणं, नामगादं च काहामि ॥२॥ ^ [२] 
आउसमं अदु भवे, आउविहूणा य सत्त वधम्मि । 
मोदणियाऽऽ्डविणा छ उ, एगो वेयणियवैधो उ ॥३॥। ५ [२] 
अटूटुदंओ बहुयाणं, मोहं मोत्तण कसि सत्तुदभओ । 
पाटविहुणा चेऽरो, तदं सत्ताए वि तियटाणा ॥१॥ (६) [४] 





थ [> 
१ अज्ञ(तनापाचगरेचिता श्त्यध, न पुनिरन्तनाभिधाचयेचिदिता इति (^) एतजिचहुन्तः 


गतगःाक्रम ससुत्रक 7 (खाट माई दल्पतभाई धिद्यामदिर) प्र ( 
> दर) प्रव्यनुसारी 
पुन १ (जेतलमेर) प्रतिप्रेसकोप्यपेक्ष । ३ ] एतच्िहार व्यनु । सुत्ररहितगाथाक्रम 


४ 
न्तगममगय ससूः ४. 
धिन 1 "सते -ल्यमि ! 1. 


~र) 


] सप्रतिकाभिवे षष्ठे करमम्रन्ये 


[+ 


सामच्ा १ जौव र गुणा ३, पृ्तेयं मूरपयडिविसमो उ ॥ 

नियनियभंगेहि समं, सुत्तऽणुसारठ तं च इमं ।५॥ [५] 
मूलग्रकृतो सत्तास्थानानि- 

अदट्रचिद्‌-सत्त-छन्वंधएसु अहेव उदय 'सताइं । 

एगविदहे तिविगप्पो, एगविगप्पो अवेधम्मि ॥घ्‌०-३।॥ © [६] 
पटठमद्ध कंठ । 

सत्तऽद्र १ सत्त सत्त य २, चउरो चउरो य ३ उदयसंतंसा । 

एगविदर्वधगे इह, तह य अवंघम्मि चड चरो ।६॥ (९ [७] 
सामन्ने ठबणा- 8838349 





जीवस्थानेषु मूप्रकृतीनां बन्धोदयसन्तासथानानि -- 

सत्तवंध अटृडदयसत तेरस जोवठाणे । 

एगम्मिपच मगा दो मंगा "होंति केवलिणो |घ्‌०-४।॥ (१०) [<] 

पटमद्‌धं कठं 1 (एगस्मिः सन्निद्रणे । 

अडसत्तञ्चेगवंधा, उदए संते य पटमतिष्ठ अद्र । 

एगम्मि सत्त अङ्कय, तह सत्त य सत्त उदयंसा ॥७।। (११ [९] 
ण्णिस्स ठचणा- 





तेरछसु जीवटठाणेद्ु ठबणा- 





| © 


५७-८ | &-= र : ८ = ८७न्य ठ ६५७-८ [न | 1.9) § <9-ठर । $ˆ 


~~ । ~~ ।-- न 











वणा क १ 1; 
१ ५सत्तसा इति वा पाट । २ “दति” इत्यपि 1 


जीवभ्थानरुणष्थातेपु मृच्करमेणां तथौघतो ्ञाना्ररणोन्तस्प्रकृतीना वन्धोदयसत्तास्थानानि [ द 


केवलिटयणा- 





गुण्थानकेपुं मूलपरकृतीनां बन्धोद्यसत्तास्थानानि- 

अ एगविगप्पो, स्स 'उशगुणसत्तिएस इविगप्पो | 

पत्तेय पत्तेय, वघोदय-सतकम्माणं ।्‌०-५। (१२) [१०] 
मिस्ञपुव्वा वयर, सगवंधा छव वंध सुहमो । 

"वसता ३ एमं, अबधगोऽनोगि एभेगं ॥८।॥ (१२) [११] 
मिच्छासामणअतिरय-देखपमत्तअषमत्तया चेव । 

सत्तषरेधगा हह, उदया संता य पुण एए ॥६॥ (४ [१२] 
जासुहुमो ता अङक उ, उदए संते य होति परयदीो । 

*सत्तऽड उथसंते खीणि सत्त चत्तारि सेसेस॒ ॥१०॥ ५५ [१३] 






















































































ठत्णा- 
| सणममणणि [मच्छ] ० | मि अदि न | पम अयन [भू० अणि ||स [जव वीम पले मच्छ सा० | भिण मि ैष० | ० [पन [मू अधि |” उव० [खीण सनो भलो 
1111111 तत ततत 
ने [= न (==> 
स _[=२।०।८| ०।०८०।८।०।८०|। 




















1111111 
११ 
1 
मूलपयदीसु मेणिया बन्धोदय॑तराणसविगप्पा । 
उत्तरपयदीमु तहा ते चिय पयडेमि पत्तेयं ॥ (१६) 
उत्तरपरकृतिषु बन्वोदयसत्तस्थानानि - 
चंघोदयसंतंसो, नाणावरणंतराइए पंच | 


वधोषरमे वि तद! 'उदयसखा होति पंचेव ।घ०-६॥ (१) [१४] 


१ वि"दत्यपि । २ “वाद्र" अनिदृत्ति । ३ उपदान्तकषायक्ीणर्पायतयोगिकेवलिन । ४ ‹ सत्त- 
ऽदूटुयसते" इतति 7 7). भरतौ । ५ "उदसता हुति इति ! 


¢] सप्रतिकाभिषे पष्ठे कर्म्रन्थे 


नाणावरणं सइश्सुयरओहि रेमणोनाणणकेवलावरणा ५ । 

्रिग्धं दाणे खमे २, भोगुदेवभेगेध य विरिए य ५।११॥ ५९) [१५] 
सामन्नेण गुणद्रूःणनेसु य वधाइवोच्छेदमाद- 

नाणंतरायवंथो, हुम संतुदय 'खीणचस्मिम्मि । . 

वोच्छिन्ना यक्मेणं, दो दोगा उ दोण्टं पि ।॥१२॥ (२६) [१६] 





+ 9 ध अतगय० 
वधो ट| ० ४ °? 
उदो | ५ | ४ , क. 
सत्ता (५( ५/५ ५ 
ददोनाबरणघ्योत्तरप्रकृनीना बन्धो द्वसन्तास्थानानि- 
बंधर्स य संतस्स य, पगडहाणाणि त्तिन्नि तुङ्गाड । 
उ दयह्टाणादँ दुवे, चड पणगं दसणाषवरणे ।घ्‌०-७॥ (२ [१७] 
नयणेयरोहि-केवल-दंसणआवरणयं म्बे चडउहा । 
निदा-पयलाहि णहा, निदादष्दुरुत्त थीणद्धी ॥१३।॥ २९) [१८] 
द्‌ तण्‌ावरणः 
सामण्णे ठ्वणा- 
वेधो | ह | ठ 
मन |: | 





(मतः 


| ९ | ४ 


१ एततप्रत्तिपादन सप्ततिकावचूर्णि-टीकाभ्या सम (न) विरुध्यते, तयथा -दो होति दोस ठणेुः न्ति 
उदथ्सताणि दोण्णि, एयाणि उवसतखीणकसयेञ दो भवतति, सुहमरागचस्मिसमषए वधो बोच्छिण्णो 
@ उमत्यत्ताओ उद्यसता अत्थि । ते य लीणक्रस।यचरिमसमए दौरि खिज्जति ।% (मप्ततिकानचूर्णिपत्र ५ 

ष्ठि २) 1 तथा द्वयो पुनरुणष्यानकयो ठरगान्तमोह्‌-क्षीणमोहरूपयो दुवे उद यसन्ते स्त न बन्ध, 
वन्वस्य सृश््मसम्दगये व्यवच्च्छि्स्वात्‌ 1 एतदुक्त मवति बन्धाम,वे उपशान्तमोदे क्षीणमोदे च ज्ञानवर 
णीयाऽन्तराययो प्रस्येक प्दविध उद्य पच्छविधा च सन्ता सवतीति परत उदय सत्तयोरप्यभ.व्‌ ! {कँ 
मरन्थद्धिनीयविमाग. प्र २०७} २ मदिर्दातच्‌ भचा ज्ञातव्या । 





दशनावरण गो्न-वेदनीयाऽसयुष्ककमेणायुत्तरधकृतीना चन्धोदयसत्ताध्यानानि (५ 


नव छच्वरहा च्पे, तह ` सता पेच चरर उदयम्मि । 
रसासण्णमिणं बीए, भगा पुण "होति "एव्कारा ॥१४।॥। (य) [१६] 
घीयाचरणे नघ वंधपएसु उ पंच उदय नव संतता | 
छ च्चउवंघे चेव, चडउचधुदए छखसा य ।ध्ू०-८। (ई) [२० 
उवरयचंधे च पण, नवंस चउरूदय छे चड सता । 
वेयणिपा-ऽऽउय-गोए,वि मल्ञ मोह परं वोच्छं 1०-६) (*४) [२१] 
नव छ च्चरवरेहयंये, उदए चड पेच संत नव णषु बि। 
चउयेधुदए “सता, छच्चेव य होति सवमरस ॥१५॥ (2 [२२] 
धधोवरमै चड पंच उदय नघ सेत दैति उवते । 
सीमे उदयचरकसम्मि छ च्च चत्तारि "दंताजो १६ (६) [२२] 
+ को |\|५८[५।०[१[ग्[न्म [गि | ६ | ६ | £ | ६ | ४ | ट | 19114 | & 1. 
उदेभो ५ | ् | ५ | ४ | ५ | । षने |२|४|५|४|५|९|४|४|४।४| | ५ | ४ |४ | ट 
1 | 
सत्ता | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ ६ (1 ||| (५५|| १8 ६ | ६ | ६ | ६ | ट 
~-~---------~-~-~-~-~-----~------~----~---- ~~~ ०० 


°वेदणीयाख्यगीए विमज्न मोह पर्‌ बोन । 
वेदनीयाऽध्यगतर.णाुत्तसकृतीना वधोदयसन्तास्थानसवेधभद्गा ~ 
'गोयम्मि सत्त मगा, अद्य भगा भवति वेयणिष्‌। 
पणन नच पण भगा, जाडचउक्कैवि कमसो उ'्च०-०। (२० [२४] 
नीयं वेधं नीयस्स उदय नीयरए चेव सताम । 
अनिलाऽनसजीषाणं इयरेसु अणंतरुब्यदरं ॥१७॥ [२५] 
अनला-ऽनिरेजीवाणं एगो दय एसु कसिं चि ॥ (रम) 
उद्ाछियउच्यागोए  तेउवाडण णीयमिह संतं । 
व्येषु च उन्वद्टे प्न्ज्ती आ न स. ॥ (न्ध) 
१,५-७ “सत्ता दति 1, 7 प्रकतौ । २ ' \॥ ५4 
परतो। यत्र त (1 


ते । यतस्ते क्षपश्णामपि निदि देको 
स्ीकियते । दृश्यता प्राचीनकर्मस्तये र्षि | व 
ट र चयस्िशत्तमगाथपूर्वरधं तदी च क दधित्निक- 
२ पूरवाधं तदी ६ क्वपकाणा स्त्यान्धित्रिके 
विदटुषा 


हतो ५ क वोद्धलया ¦ ८ व भट ५० परतिम्रेसकोप्या नास्ति । 1, प्रतौ चासि । 
4 "दपा सप्तत्तिकामूरम्रकरणेऽर्यातुसन्धानार्थं अक्िद्रमिद ग यासू्रम्‌ 
मिति! एवमे ऽपि हेयम्‌ । ४ शपप्नद गायासून्नम्‌ , न तु मूलप्रकरणन्येद्‌- 











४] समतिक्ासिघे पष्ठे कमेग्रन्ये 


नाणावरणं मश सुय रओहि ३मणोनाणथ्केवङाव्रणा ५ । 

विग्धं दाणे श्लसे २, मोगुडवभोगेण् य विरिए य ५।।११॥ (> [११५] 
सामन्तेण गुणद्रःणमेसु य वध)इ्वोच्छेदमाद- 

नाणतरायव॑धो, युहुमे संतुदय "खीणचरिमिम्मि । 

वोच्छिना यक्मेणं, दो दोगा उ दोण्दं पि १२ (५६) [१६] 


„+ व अतराय० 





सत्ता ५|५॥ ५ ५ 


द्रोनाबरणघ्योत्तर प्रक्रनीना बन्धो दयसन्तास्थानानि- 

घंघस्स य संतस्स य, पगदृडाणाणि तिन्नि तुद्लाडं । 

उ दयट्याणाहूं दुवे, चङ पणगं दसणावरणे ।घ्‌०-७।। (२०) [१७ 
नयणेयरोहि-केवल-दंसणञआवरणयं भवे चडहा 1 

निदा-पयलाहि षहा, निदाइ"दुरुत्त थीणद्धी ॥१३॥ (२४) [१८] 


द्‌ लतणावरण्‌२ 
वधो | ६ | £ | ट 
उदओ र | 4 


= | 


सामण्णे ठवणा- 








९ एतत्प्रतिपादन सप्ततिकाचूणि-टीकाभ्या सम (न) विरुध्यते, तयथा - ददो होति दोस ठणेसुः तति 
उदख्सताणि दोण्णि, एयाणि उवस्तखीणक्रसायेसु दोघ मवति, सुहुमरागचरिमममणए वधो बोच्छिण्णो, 
ॐ उमव्थत्तामो उदयसता अस्थि । ते य खीणकसयचरिमसमए दोवि खञ्जति ।” (मप्रतिकानचूर्णिपन्न ३५ 
प्रष्ठि २) । तथा द्वयो पुनरुःणध्यानकयो उपदान्तमोदह-क्षीणमोदरूपयो "द्‌वे" उद यसत्ते स्त॒ न चन्ध , 
वन्वस्य सुक््मसम्पयाये व्यवच्छिन्नत्वात्‌ । एतदुक्त मवति बन्याम वे उपश्चन्तमोहे क्षीणमोदे च ज्ञान वर- 
णीयाऽन्तराययो प्र्येक पच्चिव उदय पञ्चविधा च सत्ता मवतीति प्ररत उदय-सन्तयोरप्यभ,व । (कर्म 
मरन्थद्धिनीयविभागः प्र २०७, २ आदिशाञ्दात्‌ प्रचा ज्ञातव्या । 


द्ङतावरण मोघ्र-वेदनीयाऽऽयुष्ककमैणायुत्तरपकृतीना वन्धोदयसत्ताघ्यानानि 


नव छच्चहा यथे, तह "संता पेच चउर उदयम्मि ) 
स्तामण्णमिणं वीषु, भंगा पुण "होति रएककारा ॥१४।। (२२) [१६ 
घीथाचरणे नच व॑घएसु च्छ पच उदय नव संता ) 
छ च्चउवंघरे चेव, चउ वंघुदए छरुसा य ।घ०-२)॥ (ॐ [२०] 
उवरयबंघे चड पण, नवंस चडर्दय छ चउ खत्ता | 
वेथणिथा-ऽऽय-गोए.वि भन्न मोह परं गोच्छं 1६५०-६) (४) [२१] 
नव छ स्वउवरेदवेधे, उदए चउ पच संतनव छसु षि । 
चवधुदए्‌ भ्सैता, 'छच्येव य दोति खचमरस ॥१५॥ (५ [२२ 
चंधोषेरमे चउ पंच उदय नव संत दहेति उवसंते । 
खीणे उदयचउकम्मि छ च्च चत्तारि यंताओ ।१६।। ५६) [२२] 
9 ऋ [ससस स[गान नाना न | ६ | ६ | ६ £ | ४।४|४|०|०|०| 
उदभो | ५ चमो |५|४|५|४|५| || ५|घ।४ | ४ ९ | ५ | ४ | ५ | ट | | ५ | ४ |४ 
सन्त | ६ | ४ | ६ ६ | ६ | ६ | ६ | 3 | ६ | £ 
"चेदणीयाडयगोए धिमञ्ज मोह पर वोन्छ । 
चेदनीया-ऽऽयुगेनि,णासुत्तरभचतीना चघोदयसत्तास्थानसवेधभद्ध! - 
“गोयस्मि सत्त मगा, अड य मगा मवति वेयणिपए्‌। 
पण नचे नव पण ममा, आउ चउक्केवि कमसो उ।०-०। (२७) [२४] 
नीयं बंधं नीयस्स उदय नीयस्छ चेव सताम । 
अनिलाऽनरजीवाणे इयरेसु अणेतरुब्वद्रं १७) [२५] 
अनला-ऽनिरजीवाणं एमो इय णसु कसि चि ॥ (रर) 
उद्वालियउच्चागोए तेखवाख्ण णीयपिह्‌ संतं । 
दयरेु च उव्वट पज्जत्ती जा न पूरे }॥ (छ 

















| 
| 


1 “सत्ता? इति ~ 7 प्रतौ । २ सामन्न०” इति 7, 7 प्री । 3 ५ 
इ २ "हृति" इति 1, } 
| ४अत्र भाचीनकमेस्तवकारादिमिसत्रयोदशामङ्खा प्रतिपाद्यन्ते । यत्तस्ते कछषपक्राणामपि निद्राद्धिकोदथ 
वीरयते । दश्यत प्राचीनकमैस्तवे त्रयसिशत्तमाथापूव्यं तद्वीका च ६ क्शपकाणा स्त्यानर्दिन्न 
1 सत्ता बोद्धव्या । ८ अयं णठ २० प्रतिग्रेखकोप्या नास्ति ) 1, 7) मतौ चारि ध 
 कनाऽप विदुषा सप्ततिकामूरप्रकरणेऽ्थादसन्धानार्थं भि # 
ति । प्वमबर ऽध ज्ञेयम्‌ | भ कपतमिद गाथासूत्रम्‌ , न तु मूलग्रकरणम्येद्‌- 


{५ 


६ 1 सप्रतिकाशिषे षष्ठे कमे्रन्थे 


नीडच्च॑व॑धुदए, विगप्प चत्तारि दोहि सतहि । 
वंधोवरमे उस उदय दो-एक्करताओ ॥१८॥ (° [२६] 
ठवणा- | सो सीव | य [नीय [उत्व उच्च] १ 


| दो | नीय | ीय | नीय [उच्च | उच्च | ' | नीय | नीय | नीय [उच्च उच्च म 
उदो | नीय | नीय | उच्च | नीयं | उदन (उच्च | उच्च 
सत्ता | नीच २ | र | २ | २ | २ उच्चं 
पायाऽसाये दोस, 'चउ्भगा वंध-उद्ह दुदु संता । 

वधोवरमे चरो, संता दुख दोन्नि दुख एगं ॥१६॥ (१ [२७] 
ख्वणा-- 




















` जो एलिस [सव [ ० [० [० न 


असं 
बघो ससा 9. | 


न्न 











५ 
सदे | | लाय [| स असा | जयि [१ ् खाय (4 | स [भसः | साय 


| सत्ता |, सन्ता | २ | २ ॥ ° २|२।२।१|१ १ | १ 
गो अ चेधपुव्पे, वधे वधुत्तरे य चउ चडरो । 
नरतिरियाणं आउयचउक्कवंधुदय-पंतेहिं  ॥२०॥ (>) [२८] 
सुर-नरयाणं पण पण, वैधे वंधुत्तरे य दो इनि । 
जम्हा न तेधि वधो, सुर-निस्याखण संभवः ,।२१॥ (३३) [२९] 


















































ठवणा-- 
देबाण भगा सणयाण भगा तिरियाणमगा नेरदयाण भगा 
वध दि िनि|०|०|०० नि ०० सति| |० 
(31011 .10001॥ 


म तितितितिःति ति तिति [चिनि[नि[नि 


| ।२।१२२२।२।२।२।२।१।१।२|२|२|२ 
इल |१|२।१।४| ५१२३४५६० १२३४५६० |१।१।२।३।४।५ 
सोहनीयस्योत्तरप्रकृतीना वन्वस्थानानि दश -- 
घावीस पएक्कवोसा, सत्तरसा तेरसेव नव पच | 
वचउत्तिगदुंग च एक्क, बघछाणाणि मोहस्स1।ह्‌०-१०)) (इ [३०] 


. ---------------------------- --------------------~---- ~ 
१. 


१ “चडउभगो"५ इति २० प्रतिग्रेसक्पप्य म्‌ । २८ वाण)” इत्ति {+ 72 प्रतौ । 


















































जओधतो मोत्रवेदनीया-ऽऽयुपरदनीयोत्तसप्रकृ रना वन्धोदयपन्तास्थानानि ह 


सिन्छं कसायसोखप, मेय इच्छा रिण्ह पेयमनयरं । 
हास इयरयुयलं च ॒येथपयडी य वावी ॥२२।॥ (५) [३१ 
इगवीसा ` मिच्छविणा, *नपुवेधविणा उ सासणे वेधे । 
अणरहियाग्सत्तरख न यधि चिरं *तुरिमिखाणम्मि ॥२३॥ (8 [३ २] 
वरियसंप्रायणा, तेस तद तदयदण नव॒ वैधे । 
मय-कृच्छ-लगलचाए, पण येवे बायरे रणे ॥०४। ३ [३३] 
तह पुरिस-कोह-ऽईकार-"माय-रोमस्स॒वेधवोच्छेए । 
चउ-ति-दुम-एगवेये, कमेण मोहस्स दम॒ ठणा ॥२५॥ (२५) [३४] 
ठवणा-२२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, ३, २, १ ॥एवं वधे १०॥ 
मोदनीयस्योत्तरप्रकृतीनायुदयस्थानानि नव-- 
एणं च दौ थ चउरो, एत्तो एमादिया दसुक्कोसा । 
आओदेण मोहणिजञ्जे, उदयद्भाणाणि नच होति ।०-११। (६) [३५] 
एगयससंपरायं, वेयजुयं "दोण्णि = अयरयचउरो । 
पच्चचखाणेगयरे, ददे पचे  पयदीओ ॥२६॥ (४) [३६] 
छ विश्य ४ एगयरेणं, छूटे सत्त य दुगुछि भय अह । 
अणि नव मिच्छ दसगं, सामन्नेणे तु "नवे उदया ˆ॥२७ १) [२७]. 
ठव्णा-१,२, ४,५ & ७,८;६ १० 
मोहनीयष्योत्तरप्रकृतीना सत्तास्थानानि पञ्चदश 
 "भटग-सत्तग-छ-चस्चउ-तिग दुग एगाह्िथा भवे वोसा | 
तरस ` 'वारेवंकारस, पत्तो पंचाहंपकुणा ॥प०-१२॥) २) [३८] 





१ ८भिनदूणाः, इति 7, 7 प्रतौ । "सिच्छोणा” इति वा पाठ 1 २ अव पुसीमेदयोर्यतसस्य 
चन्ध प्रक्षिप्यते । ३ ^यत्तरस न वधि थि" इति 7, 7 प्रतौ । अत्र केवर पु वेदो बध्यते । ४ उप- 
लक्षणातुततीयगुणप्यानङे-ऽपि ! ५ “माया० इति वा } ६ “चि इत्यपि । ७ वेदन्निकादन्यतरेदयुतम्‌ ॥ 
८ “दस” इति तु ५० प्रसिग्रेसकेप्याम्‌ । तेनोदयपदेन नयपेश्षयोदयस्थानानि, दशेक्षया तूदयप्रक- 
श्य इति सम्माव्यते । ६ भत्राचायश्रीसख्यगिरिपाद्‌ा सप्रतिकाटीकायामिर्थं कमभेदेन व्याख्यानयन्ति 

तत्र तत्र चतुर्णा सञ्बकनानामन्य वमस्योद्ये पकमुदयस्थानम्‌, तदेव वेदनरयान्यतमवेदोदयभरक्पे 
दकम्‌ ° सेत्रापि हस्यरतिरूपयुगरभरक्षेपे चतुष्कम्‌} तत्रैव मयग्रक्लेषात्‌ पञ्चकम्‌ ; सुगप्सापरक्षेपात्‌ षटकम्‌ 
स्वे चतुणा ्ास्यानावरणक्पायाणामन्यतमसय रक्िपेसपतम्‌ › तैव चाऽर्ास्यानावरणङषायाः 
परक्षेपेऽष्टकम्‌ , तयैव चतु्णामनन्तालुबन्विकषायाणामन्यतमस्य ्र्षपे नवम्‌ , तत्रैव 

न्प दशकम्‌ १५ ( कममन्थ द्धितीयविमागपत् १६९ ) १० ‹अदयसत्तयः इवि । ११ नारि 
ककरण” इति 1, 1 प्रतौ! वारि 


स] सप्रति कामिप षष्ठे कम्रन्थे 


सखन पथड्ठिणाणि ताणि मोहस्स ' हीति पन्नरसं। 
घधोदयसते पुण, भगवि गप्पे बहू जाण ।६०-१२ ४३) [२९] 
नव मोकसाय सोटस्‌, कमाय दंसणत्तिगं ति अडपी्ता । 
मम्मततज्यरणेणे, भिच्छे मीसे य सगबीसा ॥२८। (४) [४० 
छव्वीसा पण दुबहा, मीसुच्वरुणे अणादमिच्छत्त । 
सम्परदिदष्डवीषा, अण ५ कए हह चउवीमा । २६॥ ४९) [४१] 
मिच्छ मीमे सम्भे ३, खीणे ति-दुवीप एक्कवीसा य । 
अदकसाए तेशय, नपुक्खय्‌ होर वारसगं ॥३०।॥ ४९ [४२] 
वेयि सीणिगारस, दहासाई ६ पच चर पृरिसखीणे । 
छोर मणे माया, लोमे सीणे य कमो उ ॥३१) «५ [४३] 
भ्तिग दुग एग अमत, मोहे पर्नरस संतराणाणि । 
व॑धोदयसवेहै भंगविगप्े बहू जाण ॥§२्‌।॥ ४ [४४] 
टबणा र, ७ २६, -४ ०३, २२ २११२. १२. ११.४४३ २८२) 
वध॑सुदए पड््चा, अश्वि पुणे मोहविवरणं दत्तं । 
तह वि य सुहगुणणत्थं पुहषमरणरेड एगस्थ ।३३॥ ४६) [७१] 
मोहनीयस्य बन्धम्थानाना मङ्ग, - 
छस्वावीसे चउ इहगवीसे सत्तरसतेरसे दोद्ो । 
नवबधप्‌ "उ दोन्नि उ, एक्के "मओ परं नगा।घू-१४॥ (५) [४६] 
वेयरजुयसतेहि चरिया, भंगा छर्चेव चडर नपुणा । 
जुयजेदि चरसु दो दो, ससा एवकेक्क संमविया ॥३४।। ५९) [४७] 


खणा--| ठगाणि| नि | सा सि [अगि देश 11 अभ्र | त | | | | ५ 


१ ' हृन्ति : इति 1 २ °"दिद्िडवी०"दति मत्तौ ३ 4थीवेयखीणिगार स" इर्यापि ) ४ "तिरदुगएग- 
असतः इति =] ' त्तिग दुग य सत इत्ति {+ 1 प्रतो । ४ "वेधसगुण पड" इतति ग्रतौ ॥ "वधु दयगुण 
न्ति 1 0 प्रती] ६८ दुण्णि ॐ इति । ७ “मक्रारस्सयङाष्वणिक > इति सप्तनिकादीकायाम्‌ । 


















= २ | २१ ९७ | ९७ | १३ 


| मना |९|४|२|२|२| ग19 ६ 








सो्मःयस्य सत्ताम्थानानि, बन्धस्यार.भद्गा , वन्धस्थानेपू दयस्य ननि, उदयम्यानभद्ग्च ( ६ 
क 


मिच्छाई पमत्तेता॒जयलगया वेयभेगं उट्टंति । 
वुच्छिन्अरऽसोगा पमत्ति उवरि तु एगेगा ॥ (५२) 


१एव गुणद्राणनेसु वघभगा ॥२४ । इयि उदयठाणा ग उदय्पगविवरणमाद- 
मोहनीयस्य वन्वस्यानिपू द यस्थानानि- 


दख घाक्ीसे नच इग्चीसे सत्ताइ'उदयशाणाणि ] 
छाई नव सत्तरसे तेरे पराई अट्ट ।एत्र-१५।॥ ५३) [४८] 
ववत्तारि आष्ट नववघणएसु उक्कोस सत्त उदयसा । 
पचविहबधए पुण, उदओ दोण्डं खुणेयच्वो ।घ्रम्‌-१६॥ (४) [४६] 
पप्तो चडवंधाई, पषठेकुदया वंति सब्वे वि । 
वधोवरमे वि तहा+उदयाभावे वि वा होञ्जा ॥पू०-१७। (५५) [५०] 


= 0091 
ममनप्रननपपमरनपपः | 


मिच्छ-तिकसायवेयं, जुयलन्नयरेण २ सत्तम तत्थ । 
वेयतिग-चरकसाए, जुयरुजयरेण चडवीसा ।३५॥ (५६) [५९१] 
वेएसु चउकसाया, कोदाद्कमेण उदयओ रोति । 
एवकेक्कम्मि चउचउरो, तिश-चउगुणिया उ वारसमं ॥३६।। 
ते हस-रदैउदए, अरहई-सोगपरियत्तउदए वा | 

दो मिल्िवा चडउवीस, -उदयगया मोदणीयस्स ॥३७।। (५८) [१ ३] 
ण्व सन्बत्थ चउवीसिया चारणा 1 

सत्तोदयम्मि एगा, अण-मय-ङच्छाण एमयरखेत्रे । 

अट्‌टुदञओ हिन्नि तर्हि, दुगसंजोगम्मि तह नवर ॥३८॥ (५६) ५४] 
तिगपक्खेव दसेमा, चउसुं वि उदु अद्ध चउवीमा (मिच्छे)! 

ससणमीसे तिगत्तिग॒ भयङ्ुच्छहुगेहि चउचउरो ॥३९॥ [५५] 
तिगपक्खेव दसेगा चउसु वि उदणसु अद्रचउवीसा । 
मिच्छम्मि गुणने सेसगुणाणं च एम दमो ॥ (६०) 
तिंगतिग उदयड्ाणा सासणमिस्से य॒ सत्तजडनव्मं । 


छ्वषा-- 













( ९०) | ध २| 


९ अयप्रठे षं प्रतित्रेखःप्या नास्ति, 1 7 पर्त प 
चास्ति! २५ म्मसा” : य 
यतिगप्य] य मोदस्स ४८” इनि 1, 7 प्रतौ उदयकतम्मसा” दति ।॥ ३५ 


उद्‌ 


१० 1 सप्रतिकाभिषे षष्ठे कमेग्रन्थे 


एगदुगणएगकमसो चउरो चरो च परते ॥ (६१) 
दरुरदयम्मी एगा भय-कुच्छा-सम्मसेवएगयरे । 

सत्तोदयम्मि तिन्नि उ, दुग-तिगपक्सेव मिच्छसमा ॥४०॥ (६२) [४६] 
पत्तेय अद्र अद उ अविरय-देस पमत्त-अपमत्ते । 

अप्युव्वे पुण चरौ, स्वे बावन्नमिच्छाई ।॥४१॥ (६३) [५७] 
चोयगो आद्- 

अणउदयरहियमिच्छो कम्मि जिए कित्चियं चसे कां । 
माद-तदुवरगसम्मदिद्धिसस मिच्छुदयवलियकालं ।४२॥ (६४) [५८] 
चउवीससंतकम्मी, भिर गओ अणंतिणो बंधे 

यत्त॒ अबादहाकालं तदु उवरिं निक्खिवे दलियं ॥४३।॥ (६५) [५६ 
कहणंतवंधिउदओ आवललियाउथरि बुच्चए एषं । 

सव्यं पडिग्गरहेते अन्नकसायाण ` मणे ॥४४। (६6) [६०] 
जं पटमसमयदलियं, संकेतं तं च आवकियडउवरि । 

उदयंसे आगच्छ, तम्मी से अड उदओ उ ॥४७५।। (६७) [8१] 
अन्नं च तम्मि समए, उदीरणोषेद्टणागयं दलियं । 

उदयम्मि चिवई जीवो, अणंतिणो तेण आवकलिओ ॥४६॥ (€=) [६२ 
तं चेव सत्तगं भय-दुगु च्छ-अणसहिय अदूनवदसगं । 

इत्थं चउवीसा होति तिन्नि तन्नेग जहस॑खं 1 ४७॥ [8३] 
चउवीसा पुव्यकमा कमेण उदएण अहसंखं ॥ (६६) 
पुव्युत्तसत्तगा मिच्छफेडणे खेवणे यऽ्णंताणें । 

सत्त य सासाणे तह-ऽड नव॒ य भयङ्कुच्छपवसेवे ॥४८]। (५०) [६४] 
वेयतिकसायमीसं, जयलन्नयरेण सत्त मीप्तम्मि | 
भयङ्च्छणन्नयरे, एगदुगेणं च अह नव ॥४९।॥ (५९) [६५] 
तिगसंपराय ३ बैयं १ जुयलनयरेण छच पयडीओ । 

भयङ्च्छसम्मसेवे अविरयसत्त्ट नव॒ होति ॥५०॥ (५२) [६६] 
-अजउदयसणचडरो (व्व) दसविरणए य सब्विरए य| 

नवरं कसायदाणी एक्केक्कं जाण जहरखं ॥४१ (७३) [६७] 


~~~ ~--~-------------------------------~----------~---------------------------------- ~~ 


१ "हुति इति 2. 7 प्रतौ २ “अजखउदयद्भाणा तद चउरो देसे य इति " > प्रतौ | 





मोहनीय्योदयस्थानमद्गा [ १। 


हगसंपरायवेय छयरनयरेण चउरख्दओ उ । 
अप्ुववे भयङच्छा एगदुगेणं च पण छक ॥५२॥ (५४) [६८] 
हगवेयश्गकसाए उदओ दोण्दं तु वायरकसाए । 
एफ्डुदयवेयखीणे वायरसुहमाण द्दोण्दं पि ५३ ( [६९] 
"उद्या सवाई पए भणिया उवसंति तिन्नि संताओ । 
अड चउवीसरवसमे इगवीसं खंउसेदीए ।५४।॥ (०९) [७०] 
याघन्नं ५२ चडवीक्षा गुणखाण पडुस्च इत्थ उडूविया । 
यंधुदए पण चत्ता ४० सासन्न पड्च्च॒उटूरंते ॥ ५०५) 
मोह नीयस्योदयस्थानाना मदा - 
एकगलक्केकारस दसं वर्श ` वेव । 
एए चडउवीसगया घारदुगिष्ठम्मि पएष्कारा 1इ०-१८।) (=) [७१] 
एए विवरण जतगाहाओ-- 
एगो "दसोदओ नबुदयचउर तद अड पंच सग्‌ छक्यं । 
छत्तिग पण दुग चडउएग हृन्ति उदषसु ठाणाई ।।५५॥ (=>) [७२] 
दसगस्मि एग तिग पटमनवगि सेयेसु नवसु ३ एे्गं । 
पटमे अडूगि तिन्निउ दुग दुग तिग एग चउवीसा ॥५६।। (८३) [७३] 
तिसु सत्तगेखु एगेग तिन्नी तिनि उ शटए एणा । 
*सब्बुदृए चउवीधा, तह एग॒तिगं तगं छदुगे ॥५७।। (८४) [७४] 
पणयद्‌इ एग १ षीयम्मि, तिन्नि चउरोदयम्मि एगा उ । 
चार॒दुगोदयर्भगा णएकोदय रौति एकारा ॥५८|॥ (८५) [७१५] 
| गमरणा मि मिली नि 0: ८ 

= भवि मिवा मवि [मामनि | स 


~~~ ---~--------~---~---- ~~ ~. ^ ~ 











१।१।१।१|३|३ | । 


१-२ "दुन्हः इत्ति 7“ 7 प्रतौ 1 अय पाठ प, प्रतिपभरेखक्रोप 
सिति * यामरसिति, ३ “उदयाभावे चि वादि 
क ५ 1 विन्नि चेव सताओ" इति {‹ 7 प्रतौ} “दसोदडउ नवोद्यः ५ 
ठ = ५ धुं ४९ ५६ 1 डस्य 
तथा ° प्रताबपि स्यात्‌ । ॥ 


चउवीसिय्‌| १ १।३।१।१|१।२।२।२|३।१।११]पदइर १।१ १ 








१२] सप्ततिकाभिघे पष्ठे कमेग्रन्थे 





दे 





स दि ॥ ८. दुगोदए भग १२ 
- |३|६ [५१|| एकोद्‌९ भगो ११ 


| १|२३|१|३|१ | चञवीा १ १ |२३ १ ३|१ | चर्या ४०+भगा २३ 


इय मोहरायसेन्ने चारीसङडव ४ न्वग्ग॒ किर भिचा | 
वमे बग्गे य॒ तहा चउवीसकरुड' विया अस्थि ॥५९॥ («> [७६] 
तेहि य जगडिञ्जंतं सव्वजगं करकलेद अणव्रयं । 
"मोत्तुमपमत्तसिद्धा इय एवं मोहिया जीवा ॥६०॥ (७६) [७७] 
"उदयपया य कुड वी माणुसरूखा य इत्थ किङ विदा । 
षरा य पयहमेया इयरि अम्ला घुणेयव्वा ॥६१।॥ (=°) [७] 


गुण़ाणा | मिच्छः | सास्ण० | मिस्स० | अपरिसय० 
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१. 119 १९, 

चउवी सियमखा ८ + {6 ध 
(प | अपमन्त> | अपुन्ब० | समिदत्ति [सू उप 
व ८ ५. - 
ममः नमपि 1111 (1: 
1 कगा101111101 
| = ८ 
*उद्यपए्‌ पयर्चिंद्‌सखामाद- 


९ *“स्न्त्‌ अ०” इति 1, 7. म्र्तौ । २ “उदयपयपयक्ुड वी इति 7, 1 प्रततै \३ 7, 7 प्रतावय 
पाठ ; प. प्रतिप्रेसङोप्या नासन । 


सोह नीयस्योद यस्थानमङ्गा [ १३ 


नवतेसोयसएहि उदथविगप्पेिं सोदिया जोरा । 

उणद्तरि सोयाखा पय्विदसएदिं विन्नेया स ०-१६॥ (९ [{७६। 
यत्ता चउवीसाणं चउवीसगुणा य 'होत्ति नवा । 

तेवीस्भेग सिलवा तेसीया नवसया शेति ॥६२।॥ (ऽ) [८०] 
वेयतियचडउकसाए अन्नयरुदएण  भंगवारमगं 

पवये दुगखदूञी चउव॑थाई उ एवृदया ॥६३॥ (==) [८१ 
चट चरमंगा तिगमभेगाई्ण मेगया षछक्कं । 

उवस्यवैधे एमो एक्कुदणएक्कारभंगाज ॥६४॥ [८२] 
जे बधह ते वेय च्॑े य॒ पडुच्चं ह्य दस्मं ॥ =) 

पयाणं सखा वुत्ता यारि पयर्विदाण सखा कदिनज्जद- 

उवरयवेधे एगो तुरियकसायस्स युहुमविटडदए 1 


संखा षिविखिया इह एक्डुदण्कारमेगायो ॥ (<°) 
जस्णुदए चरवीसा जत्तियसंखा स एव गुणकारो । 
चउराहदसंतुदया गुणिनियचडउवीससंखाए ॥६५।। (६१) [२८३] 


दस १०चउपन्न५ षटासीर्टसत्तरिऽ०्यायार वीस २ ०चरउश्संखा । 
दुगउदयम्मी एगा एक्छुद्कारमंगाजओ ॥६६11 (९२ [८४] 
चउवीमशुणां काडं पत्तेयं तेधि दहोह द्य संखा । 
चारीसा "दोन्नि सया२४ग्वारस छनेउय १२६६ तह अन्ने 1 ६७11 ६३) [८१] 
ारदिया इगवीसं२९१यसोलस आसी य १६८० “सहस अद्हिय।१००८ 
चउअिया ४८०छच्वई ९६ चउवीसिर४्कार१ गा ६८) (६४) [८६] 
एष सब्चविसुद्धेण ६६४५७। 
“उणहत्तरि छत्तीसा, एङ्कारसमंग भिरिय सीयाला । 
अन्ने उ चउरवंधे दुगोदयं विति किर किचि ॥६६॥ (६९) [८७] 
` नवपंचाणुस्णहि उदयचिगष्पेहिं मोहिया जोवा | 
अउणत्तरि एगुत्तरि पयविंदसएदहि चिन्नेया ।घ्‌-२०॥ (६९) [८८] 
पु वेयवधवोच्छेय आवी एक्क दोण उदओ उ । 
९-ॐ शटि? 2 ६८ ८ 
4 0 
'नत्रप चाणउयसषएटुद्य "इत्यपि 1 9. 


९४ 1 सप्ततिक्रासिपे षष्ठे कर्म्न्ये 


तेसि मए पयथारसविंदा चउवीस ' तई अषहिया । ७१॥ (९७) [८१९ | 
मोहनीयस्य बन्धस्थानेपु सत्तास्थानानि- 

तिन्नेव उ षावीसे इगयोसे अदट्वोखसत्तरसे । 

छच्चेव तेरनव ` एसु पेचेव ठाणाणि ।४रत्रम्‌-२१॥ (६) [६०] 
> संतद्ाणा संखा चंधे वधे डच्च इह भणिया । 

तहवि य सुहगुणणत्थं गुणउदय पच्च संबेहो ॥७२। (९९) [६१] 
॑धगुणसणगेसुः उदयड्ाणाड -सुत्तभणियमवि 

पुणरतवि सुमरणहेडं, तह “उदए संतसंखाओ ।७३॥ (१००) [६२] 
चउखाणा मिच्छत्ते सास्रणमिस्ये य॒ तिगतिगं जाण । 

अजयाई अप्पमत्तं चउचउखाणा उ उदयाण ।७४।। (१०१) [६३] 
सत्तादय अडधीसा रेसेखुदएसु तिगतिगं जाण । 
अडसत्तछक्कमहिया वोता = वावीसवंधम्मि ॥७५॥ (१२) [६४] 
इगवीसे अडउवीसा एक्का धत्ताईतियु वि पत्तेयं । 


मीसम्मि संतटाणा अडसगचउअदहियवीसाउ ॥७६॥ [६५] 
मीसम्मि संतढाणा तिगतिग उदणएसु पत्तेयं ॥ (१०३) 
अडवीसा सगवौस्ा सम्द्रन्वलणे य मीसउदयम्मि । 

चरउबीससंतठाणं रेदि उवरिं पडंतस्स ॥ (१०४) 


अजजओदयम्मि पटमे अड चउदगअदहियवीस २८२४ २१ इ । 

चीए तए ते च्चिय तिवीसबावीसंजुत्ता २८५०४.२३.२२ २१।।७७॥ (१०५) [६६] 
इगवीस तरिए २८.२४.२३२ रज्ेणं सो वेयगस्स उदओ उ 

एवं देस-पमत्ता-ऽपमत्तयाणं च दद्व्वं ॥७८॥। [६७] 
हगवीसवज्जतुरिएर०२४,२३१२२ चडरो ठाणा उ तत्थ संतम्मि । 

सो वेयगदिद्धीणं इगवीमा खवगदिद्धीणं । (१०६) 
तिगपणपणचउसंता स्वे सत्तरसरखाणसंखाए । 

एवं देसपभत्तपमत्तयाण च द्टव्वं ˆ ॥| (१०७) 
देसविरगे य दुविदहो तिरिमणुसामन्नपंचठाणाईं । 

अडधीसा चउवीसा तिरियागं देसविरयाणं ।७६॥ (१०८) [९८] 
दगवीसा वावीकप्ता तिरियाण भोगभूमि संभवड 1 

` ट म्दू्यदियाः इति 7, ? प्रतत । २ 'सतसठाणसलाः' इति 7, 7 अरत । ३ 'ुत्तमणियमिःः ` ` इति 7, 7 प्रतौ । २ सतसखाणसखा” इति 7, 7 प्रतौ । ३ “सुत्तमणियमधिः> 
इति, ¶ प्रतिग्रेस कोप्याम्‌ । ४ “उदया? इति ¶ प्रतिप्रेसक्ोप्याम्‌ । 


मोहनीयस्य बन्धस्थानेपु सत्तास्थानानि ुणस्थानानि प्रतीत्य बन्धोद्यसत्तासवेधश्च [ १५ 
'जत्थन विर्ुमावो ते वि य मणखवगयाा ॥८०॥ (०९) [९९] 
अडचडउदगेण अहिया वीसा अष्पुच्ि तिसु य पत्तेयं । 
उदण्सुः सत्ताओ, वायररागे अओ वोच्छं ।८१॥ (११० [१००] 
पंचविहचउविहेसु' छक्कसेखे जाण पचेव । 
पत्तेयं पेय चत्तारि थ यंधवोच्छेए ।घचम्‌-२२।। (११४) [१०१. 
पणगाई५४,३.२.१एगु संते तह य॒ अवंधम्मि तिन्नि पत्तेयं । 
चउरटूडक्कवीसा २४,२८, २१.उवसमसेटिं पड्च्चेए ।,८२। (११२) [१०२] 
इगवीसा खवगसम्मि वि पणगे वंधम्मि विचि कालमिह । 
मन्द्िललटकसाएक्खय तेरस १३नपुमि वारसगं १२ ॥८३। (१९२) [१०३] 
थीवेयखीणिगारस पणमे रकिची चउक्कवंधेपि । 
हासादखीणि पणगं चडरो परिसम्मि चउवेधे ।८७। ९९१४) [१०४] 
तियवन्धे वि य संता संजलणचडक्क आवकिदुगूणा । 
कोहे खयम्मि तिन्नि उ ते चेव दुगम्मि खणमित्तं ।|८५॥ (११५) [१०५] 
माणे खयम्मि तिन्नि उ तत्थेष दुगम्मि जाव अतयु । 
ते चेव एक्करवंधे जाब न खीणा तिजयमाया ॥८६॥ (९१६ [१०६] 
मायाए खीणाए लोभो वंधम्मि लोभसंता य । 
अब्वेधम्मि बि जोभो सब्बे तियसुत्तमाणाईं ॥८७।। (११७) [१०७] 
11 ध 
गुणा | मिच्छदिदट | सासण्‌० -भिरस० 
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सप्ततिकाभिषे षष्ठे कर्ममन्ये 


तेसि मए पययारसवरिद्‌ा चउवीसच "तइ अहिया 1 ७१॥ (९७) [२९] 
सोहनीयस्य बन्धस्थानेपु सत्तास्थानानि- 

तिन्नेव उ बावीसे इगयोसे अदवोस सत्तरसे । 

छच्चेव तेरनववंधषसु पेचेव टाणाणि ।।सू्रम्‌-२१॥ (>) [६० 
* संतटाणा संखा वधे वधे पड्च्च इह भणिया । 

तह वि य सुहशुणणस्थं गुणउदय पड संवेदो ॥७२॥ (९९) [६१] 
यधगुणखणगेसु उदयङ्णाड सुत्तभणियमवि । 

पुणरवि सुमरणदैडं, तह “उदए संतसंखाओ ॥।७३। (१००) [६२] 
चरडाणा मिच्छत्ते सासणमिस्से य॒ तिगतिगं जाण । 

अजयाइ अप्पमत्तं चउचउरखाणा उ उदयाण ।७४।। (१०१) [६३] 
सत्तोदय अडयीसा सेरेखुदणएख  तिगतिगं जाण । 
अडसत्तछवकमदहिया वसा वावीसवंधम्मि  ॥७५॥ (१०२) [६४] 
इगवीसे अडवीसा एक्का पत्ताइतिदु बि पत्तेयं । 

मीसम्मि संतठाणा अडसगचउअदहियवीसाउ ।७६॥ [६१५] 
मीमम्मि संतटठाणा तिगतिगम उदषएसु पत्तेयं ॥ (१०३) 
अडवीसा सगवीसा सम्डुव्वलणे य॒ मीसउदयम्मि । 

चरवीससंतखणं सेदि उवरिं पडंतस्स  ॥ (१०४) 
अजओदयम्मि पटमे अडचडदगअहियवीस २८२४ २९ खाणाहं । 

बीए तइए ते च्चिय तिवीसबावीसंजुत्ता २८,२०४,२३.२२ २१।।७७॥ (१०५) [8६] 
हगवीस वज्ञ तुरिए्‌ २८,२४.२३ररजेणं सो वेयगस्स उद्‌ओ उ । 

एवं देस-पमत्ता-ऽपमत्तयाणं च दड्व्वं ॥७८॥ [६७] 
ह गवीस्षचज्जतुरिएर,२४,२३,र२ चउरो ठाणा उ तत्थ मंतम्मि। 

सो वेयगदद्धीणं इगवीस्ा खषगदिद्धीणं ।। (९०६) 
तिगपणपणचरसंता स्वे सत्तरसटाणसंखाए । 

एवं देसपभत्तापमत्तयाण च दद्व्वं ˆ ॥| (१०७) 
देसविरओे य दुवो तिरिमणुसामन्नपंचरटाणाहं । 

अडवीसा चउवीसरा तिरियाण देरविरयाणं ॥७६॥ (१०) [९८] 
दृगवीसा वावीसा तिस्वाणं भोगभूमि संभवड । 


१ “'इत्यदहिया? इति 1, 7 प्रतौ । २ 'सतसठाणसंखा”' इति 1, 7 प्रतौ । ३ 'दुत्तमणियमवि” 


इति, ° प्रतिग्रेस रोप्याम्‌ । ४५उद्या इति ए प्रतिग्रेसकोप्याम्‌ । 


मोहनीयस्य बन्धस्थानेषु सत्तास्थानानि गुणस्थानानि प्रतीत्य वन्धो दयसत्तासवेधन्च [ १५ 
'जत्थन विरईमावो ते वि य मणुखवगञायाओआ ॥८०॥ (५०९) [९९] 
अडचरदगेण अहिया वीसा अप्पुच्ि तिरु य पत्तेयं । 
उदएसु सत्ताओ, वायररागे अओ बच्छ ॥८१॥ (१९०) [१००। 
पंचविहचउविदेसु' ऋछक्कसेसे जाण पचेव । 
पत्तेयं पनचचेथ चत्तारि य यंघवोच्छेए ।त्रम्‌-२२।। (११९) [१०१, 
पणमाई३५४.२१२,१९गु संते तह य अवेधम्मि तिनि पत्तेयं । 
चउरद्ुइक्कवीसा २४,२८, २१.उवसमसेटिं पड्च्चेए ॥,८२। (१९२) [१०२] 
इगवीसा खवगम्मि पि पणमे चंधम्मि ईिंचि कारमिह । 
मन्ज्िल्टकसाएक्खय तेरस १३नपुमि वारसर्गं १२ ॥८३॥ (१९३) [१०३] 
थीवेयखी्रिगारसं पणे रकिची चउक्कवंधेवि 1 
हासाइखीणि पणगं चडरो पुरिसम्मि चर्वंधे ।॥८४ा। (११४) [१०४] 
तियवन्धे चि य॒ संता संजरुणचडउक्क आवरिद्गूणा । 
फोहे खयम्ि तिन्नि उ ते चेव दुगम्मि खणभित्तं ।|८५॥ (११५) [१०५] 
माणे खयम्मि तिन्नि उ तत्थेष दुगम्मि जाव अंतणुह्‌ । 
ते चेव एक्कवंधे जाब न खीणा तिजयमाया ॥८६॥ (११६) [१०६] 
मायाए खीणाए लोभो वचंधम्मि ल्लोभसंता य । 
अन्वंधम्मि वि लोभो सच्वे तियजुत्तडाणाईं ॥८७। (११५) [१०७ 
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| सन्बाणि 


गुणराणगउदण्सु संतडाणाण संख इय वुत्ता । 
गुणराणगपत्तेयं, 'सव्व्खा य इय भणिमो ॥दद]] (११८) [१०] 
दसतिगनवभिच्छाइसु, अजयाई पचगभ्मि सगसयरी । 
छच्छक्क पणचडक्कम्मि पणपण सेसु चरउतिग अर्व॑धे ।।८९॥ (१५६) [१०६] 
"मोरे स्वेहमणणा तेच्तीससय तु संतटाणाण | 
गुणटाणगे पड्च्चा वधे पुग अह्नउदई य ॥९०॥ (१२०) [११०] 
दसतिगवीसा सत्तरस॒दुसु य पत्तेय संतसणाई । 
सगवीस पचगाई चउर अवंधस्मि य उणाह ॥९१। (५२९ [११६] 
सगवीस मीसर्गभ्मी सेसा सामन्न चउसु उदएसु । 
इय अजयमीसगाणं वीस सत्तरमवंधम्मि ॥९२।॥ (१.२) [११२ 
दसनवपन्नरखाहं वधोदयसनपयडिठाणाणि | 
मणियाणि मोहणिञ्जे एत्तो नाम पर वोच्छ ॥घ० २३ (१२३) [११३] 


९ (सञखखः, इति 1, 7 प्रत्त । २ “"लोहसवे०” इति उ प्रतिप्रेसकोष्याम्‌ \ ३ {^लव्रई १२० 


इति 7 7 प्रतौ! 


मो्नीयस्य गुणस्यान क्ान्याश्निस्य चन्योद्यमन्तास्थानानि नाम्नो चन्धस्यानानि ( १७ 


दसनचपण्णरसाई शाद्‌ विवरियं समासेण । 
"इतत य॒ नामधा तेवीसाईणि = विवरेमि ॥९२1। (1२४) [११४॥ 
नाम्न उन्तरप्रकृतीना बन्धस्थानानि 
तेवोङपण्णवीखा छव्वीो अद्वोसगुणतोसा 
तोसे रखमेग वंध हणाद नामस्स ॥घ्‌०-1)२४॥ (१२ [१११] 
उवणा-२३, २५ २€,) २८ २६ ३०,२३१, १, 
वन्न रस ्गंघ १फासः १९ तेयग कम्म १अगु १३वघायं । 
निभ्मेण १-नाम-धुषया& सेसा अडवन्नभ्रधुवाओ ।९३॥ (१२.) [११६] 
ग्ड ४ अणुपुव्वीचड २ छ उ मंधयणाक्गी६ तसा्वीमं २०च । 


जाऽ५सुरीरं २ गतिगं परघाचर तिस्थ 
°यडवन्न अघुत्राओ- 


तम्यणुपु्विजाई थाव्रमाई उ दुमरपरिहणा 
पुवरयध ९हडउरलं तेवीस्जपञ्धथावरए = ॥९४।। (१२) [११७] 
सासपरवायखेते पणबीसा सुहुमबायराणं तु । 
छव्वीस॒ आयवेण उज्जोभपरित्ति वंधततिगं ॥९५॥ 


विहगहुग्‌ (१२०) 


। 


[११८] 
अपजत्तं  अवणित्ता पञ्जत्तगखेव पज्जपाजोगा । 
सासपरवप्यखेवे सो वधो प्ञजपाओणो ॥९६॥ [११९] 
अपज्ञत्त अवणित्ता पज्त्तगखेव सा उ तेचीसा 


। 
सासपरधायखेवे पणवीसा दोर्‌ पगरेणं ॥ (१२९) 


पुटवाइवायराणं पज्ञाणं सुहमवायराणं तु । 
छष्वीस॒ आयवेणं अहवा उज्ञोयपरियत्तौ । (१३९) 
भ्यायरणए्मिषिपाडग्या एसा 1} चधत्तिग थावराणेय ॥ 


सेसावधा य इय नेया ॥ 
गडजाइद्छयपुच्वी धुयव्‌' ध! 


ह उरउररदुगभूलं । 
रूसररदिया  अथिराड ५ तसजप्ञ्जत्तपत्तयं ।॥(९७॥ (१३१) [१२०] 
चीया पणवीसेसा तसपाउग्गा तहा य सरसासे | 


विहगपरषायखेवे उणवीसा तीष 





उज्जोए ॥९८॥ (१३२) [१२१] 


९ “पत्तो य? इति 7, 7 प्रतौ! २ च्टाणाफि इति वा । ३-& “भय पाठ 7, 7 
परतिप्रेसनेर प्रत्ताचरि, 
~ ष या नात्ति 1 ५ “भय पाठ 1, प्रतौ नास्ति, + 


¶ प्रतिप्रेसकोप्या चापस्ति। 


ठनषा- 


\ 


सप्रति कामिघ षष्ठे कमेग्रन्थे 


पणवी अपज्जाण उणतीसा तीस पज्जपाओगा । 
वितिचउरिंदियपंचिदियाण तिरियाण बंधे उ ॥९8॥ (१३३) [१२२] 
पणवीसा गुणतीसा तिर्यिसमा तीस तित्थसंज॒त्ता । 
चेघतिगं मण॒जोगं नेरयअघुद्धअडवीसा ॥१००॥ (१३४) [१२३] 
सा चेय-- 
नरयदुगं २ परधायं १ सां श्दुहखगः शसयल श हंडं च । 
धुववधि &तमचडक्कं २ वेरव्विदुगं २ च अथिराई ६।१०१॥ (१३५) [१२४] 
देवदुग रपरघायं १ सासं १ सुभखगई १सयल १ चतुर॑सं १ । 
धुवचंधी& तसदसमं १ ° वेउव्विदगं रच अडवीसा । १०२॥ (१३९) [१२५] 
सा तित्थे उणतीसा ऽऽहारदुगे तीस तिसु य इगवीसा । 
चउटाणा देवाण रसेदिटुगे एग जस्फित्ती ॥१०३२॥ (१३० [१२६] 
ष्ड पणवं 1 सोकंस नव बाण सथा "उ अडयाला | 
हैयालोत्तर छायालसया एक्केक्क वधविही ॥स्‌०-२५।।८१३०) [१२७] 





वधठाणा | गद्‌ | २५ 





उटवणा- २ 





४. 


६२८८४६४१ 


1 





























भगा रै । २५ | १६ 
वायरपत्त गियरे मगा चत्तारि बंधतेवीसे । 


पणवीसे पणवीसा छव्वीसे भंगसोरुसग ॥१०५॥ [१२८] 


चरा |वा [सु | स॒ 





पठ | सा | प स्ता 


-----~ [~~~ 





~~~ 


१ ष्‌ | (1 


एस गमो सव्वेसिं भगाणं चारणे होइ ॥ (१३६) 
चायर-थिर-पत्तेया खमभ-जस-पडिवक्खभंगवत्तीसा । 
साहार-सुहमि जसवनज्ज वीस वारस असभविया ।१०५।। (१४०) [१२६] 





यः? इत्ति वा । २ "द्रयलीसोन्तर? इति 1, 7 भरती । ३ इद यन्त्र 1. 7 अरतावस्ति। 


नास्तो बन्धस्थानसद्वा [ १४ 





1 
553 वाद बादर बादर चादर नाद्र नादर बादर नाद्र चादर बादर बाद र. 


पतेम [तेभ [पतेय [पते [तम [तेम [प्ते (पतेम [साधा (साधा [तावा सिधा [सचान | ता | ता (पतेम पत्ते [म्‌ नामत सा वाचा [सा [साप लामा | सा | च पते (तेभ (तेम [साधा साधा (साधा साधा [साधामुलाधा | सा | सा | 
थिर | धिर | यिर | धिर |अथिर भयर भभिमथिर भिर | यर | थिर | भिर | थिर भयर अयि ुभयिरमभिः यिर | थिर | धिर | थिर |मथिर [अधिर]मभिर मयर 
== 1111 1 1. 


जसे [मनस जस (गजस | जस भनस। जस |मजस | जस [अजस जस [अजस्‌] जस [मनस | जस |मजसः 
1111 1 २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |*८ | ० 






वाद्र्‌ बादर चादर (गदर 





११९ 

4 सुहम सम घम |खहम सदम छदम पुहम |सुहुम द्म सुम |सुहम सदम उदम सुहम घल | 

1111 1 1 19.90 

र| भर | भिर | भिर [मिस | थिर थिर | थिर व थिर | धिर | भिर | थिर [भथिरूमथिर अथिर [मथिर 

खन | घन [गुम | खम | खम [भयु सुभ | सुम भघुम|भघ। खम लमलम सुभ |खम [भयम भुन | खम | सन [भटुमअसु सुभ भुम 

जस [अजस] जस [जस्‌] जस [जः जस जस [मजस जस (अजस जस अजस] गस [मजस जख [अजस] जसं (अजस्‌ जस | स 
१९०१४ ° [१५।०।१९ | ° | 


१साहारणस्स वा सुहमस्स बा दोण्हं बा जसेण सह्‌ वधो न भवद्‌ 1 





ब्रा 





© 








१९. 




















© 














© 
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१९५. .* 


२० 


~~~ 


जा 








असमत्तमणुय [तह] वितिचउपणिदितिरियाण बधि पणवीसे | 
असुहपयडीण ज्ञेणं न तेसि परियत्ति एक्केको ॥ (१४१ 
असमत्तमणुयवितिचडपणिदितिरि पण्णवीसि तह पंच । 
असुभपयदीण जेणं न तेसि परियत्ति संभवह्‌ ॥ १०६ 
उन्जोय--आयवेणं भि भजससेयरेहि सोल ` । 
उल्नोवेणं अद्र उ आयवपरियति अद्टेव ॥१०७] (१४२) [१३१] 
व 


१९ सय पाठ 1, 7 म्रतावस्ति। 


[१३०] 












































२० } सप्रतिकामिघे षष्ठे कमेधन्धे 
१ विर | चिर | धिर | चिरि भमिसअयिरुभमिर | थिर | धिर | धिर[अथिर अधिर|अधिर।भरि 
सुम | सुम [मटमामलम सुभ| खम मलम 
जस [अजस] नस [भजस्‌| जस [अजस्‌] जस [अजर अजस) जस अजस] जस [गजस्‌| सस |अज 
१ | २ | ड |४|५|६|५| = ध | 1 | ६ | ७ | ~ 
एसा वि ठउवणा इह वायरएभिदिबिगर्देवाणे 1 
तद॒तीसे मणुजोगे पत्तेयं जस्स संभविया ॥१०८।। (१४२) [१३] 
थिरसुभजसद्यरेहिं वितिचररिदीण अहर पत्तेयं । 
उणतीसतीस्वधे अड्वीसे अड देवाणं ।१०९॥ (१४४) [१३३] 
भै ० (च्न्प्ालान्द भ 
. ६। २९ | २८< | २६ | ३० 
तीसा य मणुयजोगा उणतीसा तीस शगतीसा य । 
देवाण अद्र अह य एक्केक्को भंगमेएसु ॥११०॥ (९४५) [१३४] 
ठउवणा-- | जन्न [न्ख | हेव 
वधो | ३० | २९ | ३० 
| भगा | न || १| १ | | = | १ १ 
थिरछक्कं  सुभखगई सष्पडिवक्सेदि चारिया संता । 
गुणिया-संघयणा-ऽऽगीहि भेगया सयरतिरिया्णं 1, ˆ ^१॥ (१४६) -[१३५] 
९ इद्‌ यन्त्र" 7 प्रतावस्ति । २ “सघयण तहागिर्हदि ५ «५ ५ ॥१८६॥ 


ति, 7 प्रती 


नास्नो बन्धस्थानमद्गा [ २१ 


चत्तारि सहस्सा छस्सर्याउ अटूटुत्तराड गुणतीसे । 
एवं उज्जोयतीसे मणए "उणसीसि ते चेव ॥११२॥ (१४५) [१२६ 


= 
> सुम [घमग सुसर न जस | सुभख० | सघ० सटा न ० र २६ | ३० 


= ६८ 
+ तिरि० 


य = ज ------~ ~~ 
अन 











ऽथिर८सुभ [दुभग | दृसर | भणाञज|ऽभस [ऽपुभख०| ६ १ < ४६० 














२८ | ७६८ ४६०८ मरु° ९ ६० & 


नारथ अडवीसेगो एगो कित्तीएः सेणिमास्ञ्ज 
तेरससहस्पनवसयपणयाला -सच्वपयदडीणं ॥११३॥ (१४०) [१३७] 
तेवीसारं ठाणा सवियप्पा उह विवरिया वधे । 

एतो य सच्यजियंधटाण पत्तेय भंगजंतईयं 1 (१४९) 


ठषणा-- ( २३ | २५ | २६ | २८ | २६ | ३० | ३९ तित १ 

















1 1- रथं | एषे 


~ ० (६०८४६०८ ० 


[~ ~----~--~--- ~~~ 


मूरयषाड 


_ ेवपार्न| = | ० |०|०|८]१९|ष्‌ _ देवपाडमग० |` ० 


मपाउगगण० 


त्तो य उदयटाणा सव्वज्नियाणं च हति सामन्नं॑।. 
ते बारस॒ वीसाईै जा य अट्ठेव पज्ज॑ता ॥ (१५०). 
नाम्न उद्यस्थानानि - 


अ ह 
१ उती दति 7, ए भरतौ । २ ५सब्वपिडेण ॥ ४" इति 2. 2, प्रतौ । ३ इद्‌ यन्तरं 1, 7. 
प्रतावस्वि। 


२० ॥ 


ठ्व्णा- 


१छवणा- 


उवणा-- 


सप्रतिकाभिघे षष्ठे कमेग्रन्ये 


भिर | चिर | भिर | चिरुमधिरभभिरंजयिर| गिर | थिर | थिर | 00 
सुम | सुस [मलम खभ सुभ [असु 
जस [अनस] जस [अज अजस जस भजस जस जनस] खस त 
९|२|३ [४|५|६|५|. ५|६|७| ८ 

एसा वि सवणा इह वायरएर्भिदिविगर्देवाणं । 

तद तीसे मण॒जोभे प्तय जस्स ॒संमविया ॥१०८। (१४३) [१३२२] 


थिरसुभजसद्यरेिं बितिचररिंदीण अह्र पत्तेयं । 
उणतीसतीसर्वधे अडधीसे अड देवाणं ।।१०९॥ (९४४) [१३३ 


| बनठान | २ दन | २६ | ३० ; | १ ५ 





६. नठाञ 














तीसरा य मणुयजोगा उणतीसा तीस एगतीसा य । 
देवाण उह अह य एक्केक्को भंगमेएसु ॥११०॥ (१४५) [१३४] 


[ज [णय चम 
बधो | २० | २९ | २० 
_भगा| | =| १ | १ | | = =|०|१| ९ | १ १ 


थिरछक्कं सुभखगई सप्पडिवक्सेदि चारिया संता 
गुणिया^संघयणा-ऽऽगीहि भ॑गया सयरुविरिया्णं ॥१११॥। (९४६) [१२५] 














१ इद्‌ यन्त्र > प्रतावस्ति । २ “सवयण तहागिदि ( भगया] (मगा य) सयटतिरियाण ।१४६॥* 
ति, 7 प्रतौ 


नास्नो वन्धस्थानमद्धा [ २१ 


चत्तारि सरहस्पा छस्सयाउड अदरटुत्तराड गुणतीसे । 
व॑ उज्जोयतीसे मणए्‌ 'उणतीसि ते चेव ॥११२॥ (१४५) [१३६ 


> सुम मग सुसर न जस | सुभख० त | न ॥ २६ | ३० 
(1 सल स= 











~ 


< 
ऽथिर।पसुभ दुभग | दूसर्‌| भणाडच्यऽजस |ऽसुभख०| टर | 3८६ | तिरि० | १ न ४६८ 

















२ |  । ८ | १६ ३२ रे८ | ७६८ (६६०म्‌] मगु° १ ४६०८ ° 


नारय अडवीसेगो एगो कित्तीए सेणिमासज्ज । 
तेरससदस्सनवसयपणयारा "सव्वपयडीणं ॥११३। (१४८) [१३५७] 
तेषीसादईं ठाणा सवियप्पा अदु िवरिया घे । 

एत्तो थ सब्वनिय्ंघखाण पत्तेय भंगजंतदयं ॥ (१४९) 


ध | २३ | २५ | र६ | २८ २३६ | ३० 


< ट | २५ | १६ | ६ स्न्‌ १ १ तति १ 


ठेवणा- 











३१ | १ 












१३६४५ 








एभिदिय० | ४ | २० | १६ 


र 


न ~----------------------' ~ का 










देवपाडग्ग०| ° 


अपाडगगण० 


त्तो य उदयठाणा सव्वनियाणं च हंति सामन्नं । 
ते पारस बीपाईै जाव य अट्टेव पज्ज॑ता | (१५०) 
नाम्न उदयस्थानानि - 


2 “उणतीसेः त्ति 7», ४ 
व द भरतौ । २ “सञ्वपिंडेण ॥ १४९” इति 1, 2. प्रतौ } ३ इद्‌ यन्त्र 


२२ ] सप्रतिकामिषे षष्ठे कमे्न्थे 
वीसिगवीसखाचेउदींसगा`इ इगतोखगत्ति एगदिया | 
उद यद्णाणि भवे नच जइ य ` हंति नामस्स। घ्.-२६॥ (१५१) (१३८ 
तेवीच्ाई टठाणा सविगष्पा अह पियरिया बंधे | 


तह बारस उदयगया बीसा अदु पज्जता ॥११४॥ [१३६) 
ठवणा- २८ । २१ २४। २५ ।२६] २७। २८। २९ 
३०।३१ ।६।८॥ 


उव्एसु जे सामी कित्तय उदया उ कस्य॒ पत्तेयं । 

भंगा वि य पत्तेयं तसि संखाइयं भणिमो ॥११५॥ (१५२) [१४० 
निम्मेणश्थिरा१ऽथिरश्तेयश्कम्म श्वन्नाइण्अगुरुश्युह ्मसुर्ह‹ । 

नामधुवोदय बारस १२ सेसा अधुवा उ पणयपन्नं ॥११६॥ (१५३) [१४१] 
तसध्थावराइध्वउ चड, तह सुभगाग्दुमगणजागित्सवयणाः | 

गड४अणपुव्वी य॒ तहा, प्रधाचउ? तित्थ१ उवधायं१ (१५४) 
जाहभसरीरोवगा३ विहदुगर्‌ सव्वा वि पंचवन्नाओ ५५ । 

चारुदयटाणनामे पत्तेयं पयि विवरेमि ॥ (१५५) 
तसतिग-सुभगा-ऽऽइज्जा मणुगई-सगल-जसकित्ति "तह धुवया ! 

बसा उ सयुग्धाए *सेसा उ कमेण पक्खेवा ॥११७॥ (१५६) [१४२] 
ओरारियदुगग्य॒समं १ पत्ते घायश्डयरसंडाणं ६ । 

छव्वीस सजोगिकेवरि ओराछियमीसि सथुधाए ।॥।११८।। | १४३ 
ओरालियदुगरघमभं १ पत्तेयु श्वाय श्डयरसंखसणा ६ । 

बि य छक सत्त ए द्रृटे छव्धीस् सयुघाए ॥ (१५०) 
परधाय-सास-विहदुग-सरदुग-एगयरखेवि तीयुदओ | 

सामन्नकेवलति ^तिगं॒तित्थयरे तित्थसंयत्ता ॥११६॥ (१५) [१४४] 
सामन्नकेवलिडदया-२०) २६, २८, २६, ३०, ८॥ 

तित्थयरउदया-२९१, २८, २९१ ३०, ३१, ६॥ 

सदनिरोहे तीसा उणतीसा सासरोहि तित्थयरे । 





१ “ड एगादहिया य इगतीसा” इति बा पाठ ४२ ' होति? इति " ० प्रतौ । ३ “खा य इयः" 
इति 7, ». प्रतौ \ ४ “घुबउदया'? इति 7, ? प्रतौ 1 ५ ^(तदए चउपचमे समए ॥१५६।दइति " > प्रत । 
ध्मटुगः इति % प्रतिप्रेसकोप्यामस्ति । चिन्तुस सम्यग्‌ न प्रतिभाति । 


नाम्न उदयस्थानानि [ २३ 


उणतीसद्धावीसा केवल तह मयंतरेण इमं ।११२०॥ [१४१] 
तह सव्यरोहि नवमं चणा हृन्ति उदएसु ॥ (१५९ 
उणतीसद्रावीसा केवकि तह सब्वरोददिं अडपयडी । 

अन्ते इ अद्र उदया मयंतरेणं त॒ उदणएसु ॥ (९६०) 
"सर-सास्-परधा रोधा पिहगड-पत्तय-कमनिरोहेणं । 

तीसुदया गुणतीसाई जाव पणवीसउदशणं ।१२१॥ (१६१) [१४६] 
उववाए चउवीसा ओरारुदुगेण रोड बावीस्रा । 
-उमभा-ऽऽगीण रिरो बीसा धुबरोदहि अट्टे ॥१२२॥ (१६२) [१४७] 
सेलेमी आरंभे उदयटाणाड अह केष्ण । 

सेते पटिवन्ने अड्ण्टे पयडिउदए उ ।१२३॥ (१६३) [१४८] 
एए सामण्णे कैवरस्मि तित्थयरिं तित्थ्यडणा । 

किहियार पचसंगह-विबरण-अप्पयरदाणाड ॥१२४॥ (१६४) [१४६] 
गडजाईइआणपुच्मी थावरसुहृमं  अपज्ञयुचउदया । 
दुभगाणाइज्ञाजस षिग्गहगद्‌ पग्हदगवीसा ॥१२५॥ (१६५) [१५०] 
ना आणुपुच्िरहिया अ एभिदिषुहुमइ्यराण । 
हड-बधा-पत्तणहि 'उररदेदेहि चउवीसा ॥१२६॥ (१६९) [१५१] 
पणवीसा छन्वीसा सत्तावीसा य श्ट सा चेव । 
परघाय-सास-आयव कमेण एगिदुदयराणा 1१२७ (१६५) [१५२] 
पईजाईभाणुपुव्यी तसतिगणाइजअजसदुमगं च 1 

धुबउदया स्वे पि हुं अंतरगह पग्डदगवीसा ॥१२८]। (१६८) [१५६] 
सा आणुपुच्िरहिया संघयण-तहा-ऽऽमि-एगयरखेव । 

तह पतत-उवधाण्‌ ओरालदुगेण छव्वीसा ॥१२६॥ (१६९) [१५४] 
एसा पुण छव्वीस्ा मण-तिरि-विगराण उदयपाओगा । 

रद्धिअपज्ञापल्ञाण करणे नियमा अपज्ञाण ॥१३०] (९७०) [१५१] 
परघाय अत्थ खेवे उदए जीवाण ते उ पज्ञाण । 


१ क * & 
रोषे) इस्यरथं 0 विग ' इति 2 प्रतौ। २ ¶जषैससभयणसमचुरखसस्थानयोनि- 
4 


५ हरि 
उदया? इति ए 2 प्रसत \ "< इति ८ 2 प्रतौ । ४! हन्ति ता” इति 2 2 प्रतौ । ५ "एष्‌ उ ड्वे 


\ 


२४ | 


ठवणा- 





सप्तत्तिक्रासिते षष्ठे क्मैथन्ये 


तणपज्ज्ती नियमा इयरा "उ कमेण पञ्जत्ती ॥।१३२१॥ (१५२) [१५६] 
विहगः -परघायज्या अद्भावीसा ससासउणतीसा । 

उञ्जोए्णं तीसा सरेण सा एगतीसा उ ॥१३२॥ (१५१) [१५७] 
संघयणणा सव्वे तएव िरिओदया य देवेसु । 

पटप चिय संखाण वेउच्विदुगं च इडखगदसरा ।॥१२२।। (१५३) [१५] 
एभिदियाण पंच उ छछक्क सुरविगरुमगरुतिरियाणं । 

मणुए उनज्जोखणा उदयङ्ाणाड -सव्वेवि ॥६३४॥ (९५७४) [१४६] 
ए्िदियाण-२१,२४,२५२६, २७ । देवाण-२१, २५. २७,२८,२६.३० । 
विगरसगलखाण~२१; २६, २८; २६, ॐ, ३१ । मणुय'ण उदय ठटाणा-२१.२६.२८.२६१३० 1 
हगवीघणा पच उ तिरिजःयेउव्िहारगाण च । 
अविरयमणपेउन्विय उञ्जञोखणा य चत्तारि ॥१३५।॥ (१७९) [१६०] 
नेरश्याणं -तिरिसम संघयणुञ्जोयवज्ञ पंचव २५१२५.२८१०९१३० 

असुहपयङीण उदया अविवक्खा भगया पंच ॥१३६॥ (९५९) [१६१] 
जे उदएसु सामी उदयष्पयडीण विवर्णं विहियं । 

इत्तो "पत्तेय इहं मंमाणं चारणं गमणिमो ।॥१३७॥ (१५५ [१६२] 
अष्पञ्जसुहुमजजसा सेयरमिलिणएहि अद्र ठ विगप्पा । 

सुहुमपज्जे य॒ जसं वजञ्जिचा पंच समविया ।१३८॥। (१५८) [१६३] 


(9 
1 1 
| 1 


| 

















© २ १ 


अप्पजसुहुमसादहार अजसहयरेहि भंगसोरुसगं । 
सुदमअपञ्जे जसउदयवज्ञ॒ छक्कं असं मवियं ॥ १३६ (१७६) [१६९४] 





१“ जे जटथ समविया ।१७२।१ इति 2.2 प्रतौ । र “पञ्चेव ॥ १७६।* इति 7, 7 प्रतौ । ३ 
५सुस्समडजोडणा य उद्यपन्चेव । इति 7, २ प्रतौ । ४ “छणिमो" इति 2" > प्रतो । 


नास्म उदयस्थानानि तद्ध्गाश्च [ २५ 
एर्मिदियतठ्वणा-- 
ऽप | उ, | ऽप | ऽप | ऽप | ऽप | ऽप | ऽप | पञ्ज | पर्न | पञ | पञ्ज | पञ्ज पन पज्जञ ाज्नजाना न्म जन्मन [म पजमत् |पचन |पज् 
| ख |ख [ख |बा.]ना [ना [बाख ख || ख |वा.|वा. ख |ख | ख. |बा|बा|बा |बा | ख॒ |ख |स | | चा |बा |बा | ख | ख | ख | | | वा.| बा | षा 
चासा ष | १ [सास प | १ | सासा | | प |सा|सा| प |ष सा | प॒ | प | १ | सा | सा | प 
न | न्‌ |ऽन | ज |ऽन | ज | ऽन ऽन | ज ऽन | ज |ऽन.| ज |ऽ | ज | ऽन | ज | ज | ऽन | ज |ऽज | ज | ऽज | ज | ऽन | ज 
१|०|६|०|८।०|५७|०|६९|०|५|०|४।३ ० | ° | ७ | ० | ६ ० | ५ 


वायरपत्तेयजसा सप्पडिवक्खेहि अदर उ षिगषप्पा 


सुहुमे बज्जेज्ज जसं उदए छच्चेव संभविया ॥१४०॥ (१८०) [१६१५] 
एर्गिदि्रपणु्रीसाठ्बणा- 
































त ~= = बायर | बायर | वायर| समख | रह | खद 























पत्ते | परसो साक्ारण|सादा | पत्ते [सादा सादा 
ऽस | जस | ऽस | जस | | जस | | जस 
१|२| ३ |४|५|०।६|' 











छव्वीसा वि य तिविदा सरासुज्जोएट य आयवेगयरे । 
सासे छा पुख्ता पत्तेयजसेयरेहि चउजोए ॥१४१॥ (१८१) [१६६] 


स्णा-- सनो [जो [उनो [उनो 





पत्तय | प्रत्तेय साहा | साहा 


जस (ऽनल | जस | ऽजस 
[९२२], 
आयवद्धन्वीसाए पत्तेयजसाजसेहिं दो चेव । 


चाए विउच्विकरणा चउवीसाइसु य॒ एक्केक्कं ॥१४२॥ (१८) [१६७ 
सस छवीसे चछूटे आयवसगवीस अहव उञ्जोए । 


इछता छन्मेगा पिंडे एनिदिवायाला ॥१४३॥ (१८३) [१६८] 











९६ ] सप्तति कायिषे षष्ठे कमेग्रन्ये 






























































एिदिय उद यटवणा-- 1 [स | | २५२६ २७ 
अनेनन | ० | ० | ० | ४४ 
आयव० | ° | ° | ० | २ | र 
धिज्न्विन | ० | १|१९| १ | ° 
| 








कुरभद्धा -> | ५ | १ | ७ | १३ 


बेऽंदियइगवीसे पञ्जत्तजसेयररोेहि चत्तारि । 

अपजत्ते जसवज्जा तिन्नि उ छव्दीसि एमेव ॥१४४।। (१८४) [१६६] 
पञज्जत्तजसजसेहि अह्ावीसम्मि मंगया दोनि । 

एव॒ गुणतीसतीसे एक्कत्तीसे य॒ते चेव ॥१४५॥ (१५) [१७०] 
नवरं दो अणुतीसा सासे च्कुढे य॒ अहव उञ्जेए । 

तह ॒तीसाओ तिन्नि उ सरदुगउज्ञोयष्गयरे ॥१४६। (१९ [१७१ 
सरदुगरगयरेणं दौ इगतीसाड भंगववीसं । 
ब्रहंदिय-तेदिय-चउरिंदिय मिलिय छावद्धी ॥१४७॥ (१८० [१७२] 
चिगलर्वणा- उदय ध च २० [३ | पष | | ध | 


| अगा| ६ | ९ | § | १२ | १ | ६ | ९ | & | ४२ | शय | १२ 


सुभगाइज्जजसेहिं सप्पडिवच्खेहि अद्र उ विगष्पा । 
अप्यज्ञदु भगणाइन्जअजस एगो य इय नवगं ॥ १४८॥ (१८८) [१७ 
पज्जत्तसुभगओआहनज्जकित्ति तह सेयरारहिं सोठसगं । 


असमत्त य सुभतिगं वञ्जिय नव होति सभविया ।1 १४६॥ [१७४] 
इयार्णिं प्चिदिशथचारणारवणा- 
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न्प्र 
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ऽ१्‌ङङ्‌ 


4. (परञ्जन्त-> | 





सुमग 








सुमग दुसरा | द्भग 





सुभ | सुभग | दुसम | दुमम 





दुभग| | आदज्ज | भाइज्ज |अणाइन् (णाल आद्रज्ज | आञ्ज (ऽणाद््‌ = 
श ऽजस | जस | ऽजस | जस | ऽजस 


५.18 | श | ५ | ६ | ७ ~ | ९ 
1) 9 

















जस 








जस | ऽजस 








१ । <~-मगा 


तास्त उव्यस्थानेषु भ। [ २७ 


इग्वीसुदयविगप्पा संघयण तामि युणिय छव्वीसे । 
एग अससत्तभमो जह्भासीया मया 'दोन्नि ॥१५०॥ (१८६) [१७५] 
विहदुगपरियत्तेणं -अह्रावीनम्सि सृद्धया दुगुणा ॥ 
+सायुज्जोऽणदीसे बावन्तेक्कारस मया उ ॥१५१॥ (१६०) [१७६] 
सुरदुगडञ्जोएणं *एगयरेण परिवित्ति तीसुदए । 
पंचसया छावत्तर॒तिगुणा सत्तरस अडवीसा ॥१५२॥ (१६१) [१७७] 
सरटुगएगयरेण टे उगतीसि भंगया एए । 
एककरारसवाचण्णा पणिदितिरिउदयरणेसु ॥१५३॥ (१६२) [१७८] 
नब उणनडउया दोसय छावत्तर्पव दगुण तह तिगुणा । । 
दुगुणा इगतीसाए उणवन्न छलुत्तरा्॒डि ॥१५४॥ (१५३) [१७६] 
पर्िदितिर्यिढवणा- इ | 
एत 


५ १५९ & 


४७६ 


२९१ 





उद्य 





२६ | रन | २६ | ३० 





५७३्‌ 
५५ 
४७६ 


९७६ 
९७६ 


क 
मगा| & |२८६ | ४९०६ 























०५८८ 


पसं मणुवगद्रेए मणु इत्थ होर वत्तव्वा । 
नरवरं उज्जोयरहिया उदया पंचैव सवियप्पा ॥१५५॥ (१६४) [१८०] 
नव॒ उणनउख दोस्षय छावत्तरपच दुसु य पत्तेयं । 
प्लावण्णेवकोरपया छव्वीसदुर्तरा पडो ॥१४५६॥.' (१६५) [१८१] 


ञ्य र [ र [न्न [र] [ख २१ | २8 | ०८ | २६ | र ५५ 


_, | २८८ ५५६ 
भगा | ९ | २८६ | ७६ ५७६ 


मरुयट्वणा- 

















९) <~ 














६०२ 


वीमोदयम्मि एगो छ छवीसे य ॒तीसचउवीसा । 

विद्मा सरसंदाणेहि एगो अद्ोदए भगो ॥१५७॥ (१९६) [१८] 

पटप॑तिमदाभेगा महिया सेसाड मसणुयमहणेण | 

तित्थोदय एक्कोक्को सन्दे सित्थयरि छन्भंगा ॥१५८॥। (१९०) [१८३] 
॥ नि इति 7, 7 भरत्तौ । २ “छावत्तरपच उदयञडनीखा (* इति 7, » प्रतत । ३ ““सासु- 


६ इति २, 2 भरतम । ४ “एगेगयरपरि०? इति > प्रतौ । ५ 'बावन्ने >» इति 7, 1) 
भतत 1 ६ “गिह १-सर१ सखखाणेहि एनोः इति 7, 7 प्रतौ 1 


२८ | सप्ततिकाभिघे षष्ठे क्ेग्न्ये 


केवलितिव्थवरटवणा-? 























उदय ¬> | २ | २९ | २६ | २ | स्न | २६ | ३० | ३१ | ९ | = | 
श | १ | ° | (&) | ९२ |(९र) = [(रछ) | ० | ० | १ [२६ |< ^| ५2 









































ति || ||| ० | १ | ० । १ | ० | १ १ | १ |१|०|६ १ | ० | ६ 


दूभगणादज्जाजससेयरमिकिएहि अट उ विगप्यो । 
पत्तेयं पत्तेयं उदणएसु छ्यु वि देवाणं ॥११९॥ (६) [१८४] 


21/11 


दुभग 
अादज्ज [अणा भणादस्न भाईञ्ज | भाइज्ज 














स्वः द्ग | दुभग | दुभग 








अणाइन्जभणाइन्ज आइञ्ज 





अजस | जस | अजस | जस | अजस | जस | अजस | जस 


~~ 





71777. 
सासुज्जोएगयरे तह सरउज्जोयएगयरसदिया । 

अडावीसुणतीसे दुगुणा चडसह्टिं सव्वे वि ॥१६९०]\ (१९६) [१८५] 
एवं विरव्वितिरिए इगवीषणेसु भंगछप्पन्ना । 

तह मणुएट॒वेउव्वि य उज्जोयविणा उ वत्तीसं १६१ (२००) [१८६] 
उञ्जोयरष्ियतीसा मोत्तण चच उदए्सु । ` ^ 
































ठवणा- उदय०->| २१ | २५ | २५ | रम | २९ | ३० ॥ 
देवभना | ८ | ८ | ८ | १६ | १६ | ८ | ४ 
वेऽव्वियति | ° = | = | १६ | १६ | ८ | € 
% म॒ | ° =| न |८|८|० ष्‌ ८ | ° | ३२ 








आहारगउदएसुः भंगा सत्तव॒तिर्यिसाच्च्छिा । 
आहारदुगं खिविडे वेउव्विहुगं तु अवणेहि ॥१६९॥। (२०९१) [१८७] 
१ प प्रतिप्रेसकोप्या २७-८८ उदयम्थानद्रये केवलिसत्का मदना न दविता 1 7 7 भ्रतौ पुन 
६-& षड षड़ मङ्धा दहता । तथा ऽप्यत्रा-ऽन्यतरविहायोगतेर द यत्वाद्‌ द्वादक्षाना मज्ञना सर्मन इति 
देतोर्ादरा भङ्गा निरूपिता , तथेवा-ऽन्यच्न दर्सितत्वात्‌ । 


ठवणा-- 


नाम्न उदयस्थानेपु मज्ञा [ २६ 


तिर्यिसर्च्छिा जणं दुभगऽणाइज्ज अलसपयडीओ । 
अविस्ययोच्छिना ते म॒ तसि उदओ जरणं तु (ण्व 

एथ जडइचेडव्वे नवरं उन्जोयभगया तिण्णि । 

सेरा उ मणयगहणे नेरदयअसुद्धपेचेव ॥१६२॥ (२०३) [१८८] 


सव्वे 








स २१ | २५ ज्र [सस्र २७ | २८ | २९ | ३० 
मर » | १।१।९|२|१|७ 
ज [| १ [१२९]. 
|. 1111091 
नाम्न उद्‌ यस्थानाना भज्ञा- 
एगवियाश्लक्षारस ` छ च तेत्तोसा । 
धारस सयाणऽहिगाणि\षि ` सीह । घ्.२७]। (९०४) [१८६] 
"उणतीसे रसखयाणऽह्िगा ` होहि \ 
एक्ेक्कगं च वोसाददुदयते उदयविही ॥घ्‌.-२८॥ (२०९) [१९०] 


स | | २७ | सन | २९ |३०| ३१ | ९ | © 


य | २० | २१ | २ | ५२६ | २०। | २९२० |क | १ | ५ 
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आहारग० 



































भना | १ | ४ | ११ | ३ [६०० | ३३ (१२०२१००५२९२०१ | १ | ए | १९ | २३ । ६०० | ३३ १२०२१००५२०९५६१६५ :१ | १ । 4. | १ 


एएसिं विवरण-- 
पण नब न्वं न॒ अद्ुग्‌ एणं एग इह उदयदगवीसे 1 
इगिषिगलतिरियमणए सुरनारयतित्थि बायाला ।१६४॥ (२०) [१६१] 
छचत्तारि य॒ एगं बायरसुहूमे य पवणवेव्ये । 
एसिदियाण भगा एक्कारस “होति चडउबीसे ॥ १६५।। (२०) [१६२] 
सत्त अद्र अदु य एगो एण तह उदयपणबीसे 1 
एभिदिसुरविरव्वियतिरिमणआदहारनेरइए ॥१६६।। (२०८) [१९३] 
तरस नव इमि विगले दोय नडय मणय तह तिरिए । 
छ्चव॒ सया छव्वीसे उद भंगाण एगत्थ ।।१६७॥ (२०६) [१६४] 


९ "दप" इत्यपि २ "उणतीखिक्षारस इत्यपि 1 ३ “हतिः इति 1. 7). प्रतौ । 


३० | सप्रतिकाभिघे पण्डे कर्मम्न्थे 


छच्चदु अ अद्रय एगो एग तह एमं सगवीसे । 


एभिदिविकिकतिरिनरसुरनारयतित्थ आहारे ॥१६२८॥ (२१० [१६५. 
छक्क पणसयछछावत्तराष् दुख तह य॒ दु य सोलसगं । 
नव दुग एग मेगा अद्भावीमभ्मि उदयम्मि ।१६६॥ (२१९) [१६६] 
विगलतिग्मिशुयदेवा तिरिनरवेउव्विहारनेरहए । 
इह वारय दुरुत्तर मिकतिया एगत्थ पिडेणं ॥१७०॥ (२१२) [१६७] 
एक्कारस वावन्ना छावत्तरपच दस य सोलमगं । 
नववारमदुगभंगा उक्वेवककमेण उणतीसे ॥१७१।॥ (२१३) [१९८] 
तिरिनरदेवा तिरिनर वेडव्वियवगलटारगजईण | 
तिस्ये नारयकमसो मिलिया सत्तारपणसीया ॥१७२॥ (२४४) [१९६] 
सतरस मय अडवीसा अद्ारस तह उगार वावा । 
अट एग एग तह एगं तीसउदयम्मि ॥१७३।। (२१४) [२००] 
तिरिविगरमणयदवा तिरिनखेडव्विहारतित्थयरे 
इय मिलिया भगार्णं उणतीससयाड -सत्तरस ।।१७४।। (०१६) [२०१] 
एककारस बावन्ना वारस एक्को य भंग इग्तीसे । 
तिरिविगरुतित्थमिखिया स्वे पणसडु उव्कारा ॥। १४५५॥ (२९७) [२०२] 
वीस नव अद्र उदएसु भंग"मेक्केक्क तेय केवल्िणो 1 
ख्य॒ म॑खा उदणसुः वारससु कमेण पत्तेयं ॥१७६।। (२१८) [२०३] 
चायाला छाबर उणवण्णसया छलुत्तरावगषप्या । 
इमिविगरतिरिपणिदिु छव्वीस दुरुत्तरा॒ मण॒श ॥१७७॥ (२१६) [२०४] 
चटसष्धी पण सुरनारयाण छप्पण्ण तिस्यवेउन्वे । 
पणतीस मणाविउव्विरु सत्त्र य॒ हारकैवङिणो ॥।१७८॥।। (२२०) [२०५ 
हय सब्वुदयविगप्पा एक्काणउया सया उ सगसयरी ७७६ १। 


क 


एत्तो सतद्ाणा ते बारस दोति नामस्स ॥१७९॥ (२.१ [२०६] 


-_-_ ~~~ 


१ "टुदु इति ए प्रतिप्रेसकेष्या किन्तु स सम्बर न भाति । २ ““विडच्वि तद विग › इति जे 
शू ८८. > 
अतिप्रसकोप्याम्‌ । ३ ^लत्तारा" इति 1“ 7 प्रत । ४ ^एक्तारा? इति 7 प्रतौ । ५ “एक्के- 
क्कु इति 1 प्रतो | 


नास्न उदयस्थानेषु मन्वा [ ३१ 















































मव्बुदयविगष्पठ्वणा-- 
॥ ->|२०।२१।२५।२५ |२७ र्त | म्र | ३० | २१ | ६| स 
उद्ए सञ्वभगान १ १ १।३३ ९०० १२०२|।७०५|२९१५ ११६] ५/१ 
| एमिदियमगा-- एगिदियमगा-> ०५ १ ॥ ७ । १३ | ६ ०|०|० | १ 
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ननि (1 


























नाम्न मन्ताम्थानानि- 
तिदुणउहे *उशुणञ हं अछ्च्छलसी अ सोहइ उगुसीई । 
अड्च्छप्पन्नत्तरि नव अह य नमसताणि। सृश्चम्‌-२६।। (ररर) [२०७] 
उवणा-- ६१, ६२) ८६१ ८८9 ८६6) ८०, ७६) ७८, ७६, ७६८, ६, ८] 
गई-अणुुव्वी च चडउ वधण-संवाय-जाह्‌-वन्न-रसा ५ । 

तणु, ४ पततेयं पण पण अंगतिगं अद फासा य ॥१८१॥ (२२३) [२०८] 
छागौ छर्पंषयणा बिहदुग-दुगगेध सेथरा वसं । 


पतेया जह भवे तेणउ्द नामसंताओ ॥१८२॥ (रर [२० क ` 


१ “रुनउड्‌, इति व, 'रुणनडई | अडसी छढसी असी गुणसीई | मटूय०” इति वा| 


8 


३२ |] 


सप्रतिक्राभिंषे षष्ठे कमेप्रन्धे 


तित्थूणा बाणड्ई तेणडदै वेवहास्चउउणा । 

सत्ताए॒ गुणनउई अदासी होर तिस्थूणा ॥१८२। (२२९) [२१०] 
नेरद्यसुरहुगाणं एगयरूब्वरणि होऽ छासीई । 

+तत्तो पिरच्विचडुरदगाण आसीई्‌ उव्वरुणो ॥१८३॥ (२२९) [२११ 
मण॒दुगउव्वलणेणं अदट्ृत्तरि तेउवाउसंतमिणं 1 

पटमचड 1 तेरस--खणएण चत्तारि खवगस्स ॥ १८४।। (२२५) [२१२] 
साहारसुहुमचउजाई थावरं आयवं च॒ निरयदुगं । 

तिरियदुगं उनज्जोयं तेरस॒अनिय्टिभोच्छेए ॥१८१५॥ (रम) [२१३ 
मगुयगहजाहत यरं च पज्जत्तसुभगञणएज्ं । 

जसकिन्ती तित्थयरं अजोगि जिणसंति नव होति ॥१८६॥ (२२९) [२१४] 
ता॒तित्थृणा अटक उ केवलिसामन्नसंतए ` दौति । 

"त्तौ भेधुदयाणं ` इणाण संवेहो ॥१८७॥ (२२०) [२११५] 
वंधुदयसंतटाणा एगत्थ परूविया मि सच्यत्थ । 

न॒ विसेमो पसु कायव्यो उाणमासञ्ज ॥१८८॥ (२३१) [२१६ 
नाम्नो बन्धोदयसत्तास्थानानि- 

नव पच उदयसखता तेवीसे ` छव्वीसे । 

भह चञर से "नवखन्तुगुनीसतीसभ्मि ॥ सृश्रम्‌-३१॥ (९२२) [२१७] 

















व्वणा- बन्धन २३२५र६ुर= ०६/३० 
= 111 
तेवीस पनवीसा छव्वीसुणतीसतीस"वंध'` 


नव नब उदयड्ाणा वीसा नव अद्र '्मोत्तूणं ।१८९॥ (२२२) [२१२८] 
ठस्वणा- २१, २४ २४, २६, २७, २८, २६५ ३०.३१) 

हगिषिगला सविगप्पा तिरिमणु नन तह सवेउव्वा । 
नियनियडदयविगप्ये्ि सव्वे चधंति संमविया ॥१९०॥ (*३४) [२१६ 


१ “पिरखुरदुगचउविक्ियअटासी असीद्‌ उञ्वलणे ॥ (२२६) इति 1, ¬ प्रते! २ “हुति” इति 


1, 7) प्रती) ३ “रन्तौ, इति 7, 1). प्रती । ४ सगि गुण ती० इत्यपि 1 ८ “"चवेसुइति 7 7 प्रतौ । 
& “युत्तृण इति 1. 1 प्रती । 


ठ्वणा- 


नास्त सन्तास्थानानि वन्धोदयसन्तास्थानानां संवेधश्च [ 


लर इह पसेदो तिरिमणुयाणं च भोगमूमीणं । 

तणय्सायत्तणओ शड्वावीसं च सेधति ॥१९१९॥ (३९ {२२०} 

ते पजा एत्थ य॒ अपज्जि गुणतीसमवि य वंति \ 

जम्हा ते देवेसु न अन्ग लति पाएणं ॥१६२॥ (यद [२९१] 

तह ईसा्ण॑तमुरा पल्जतेभिदियाण पाओमा । 

वधति मिच्छदिद्धी पणवीसा तहं य छव्धीसा ।१६३॥ (३९) [२२२] 

गुणतीसतीसेधा सव्वे देवा य तद य सेरदया 

नियनियउदयविगप्पेदि' ` सम्ममिच्छाई्‌ हजेोग्गं ॥१९४॥ (२८) [१२ २] 
110 


२० 





वघदटरूणा | २३ | २५ | २६ 


= | 
सण | ९|५|५।४।५। ५ ५ | 1 


लव नव उदयद्भाणा वैधे चैधे य हति पतेय । 

ससुवियप्पाई वुत्ता अद्रावीसम्मि एण एए 1१६१) (२३९) [२२४] 
उद्ावीसे वधे उदयद्राणा उ अद्र नायच्वा ॥ 
्यलिरिगचरनीसं चरो *मोचूण सवियप्पा ॥१९६॥ (४०) [२२५] 
इगधीसे छव्यीसे उदए जे बडमाणया जीवा 1 

खागवेयगदिद्धी नियमा वेधति न उ अन्ने ॥)१९७॥ (२४९) [२२६ 
सेसेषु' उदण्सु सम्मदिद्रि तह मिच्छदिदी य ॥ 

अल््त्थवसा वधि सुरनारयजोग्गनरतिरिया ॥१६८।॥ (२४२) [२२७] 
०८ कषे ८ उदयदुाणा-२१।२५१२६। २७1 २८।२९।२०।३१। 

उदण्पु जे जीवा बदषता चैधणा उ ते भणिया 1 

तेसि त संतदाणा शवित्तिय के कस्स ते णिसो ॥१९९॥ (२४४) [२२८] 
(१)इगि(र)विगर ३)सगल पंच॑सिगा उ चत्तारि आइए उदया } 
(१)उणवीस्‌(२)ऽदारस(द)दुसयअद्रनडआ उ न उ अन्ने 


(चुन्नीगाहा) ॥२००॥ (रथ) [२५९९] 
(१)उणवीस्‌(र)ऽइारस (३)हुय अटनउया य हृन्ति भमाणं । 





रम | २९ 





१ “सम्मभिच्छाय + 
क र य इति 7, 7 प्रती । २ "सविगप्पा इयः? {, 7 प्रतत } ३ "ुत्तृणःः इति 


7 7 प्ररौ) 


द्‌ 


३४ | सप्रतिकामिवे प्ठे कर्मय्न्ये 


(१)8गि (रवि गर(३)घगरतिरिए पणतीसा तिन्नि सव्वे वि ३२५।२० १॥ (२४५ [२३० 















































+ठवणा- || 
उदय | २९१ २५ | २६ | स्वे मगा 
सू० मपर १ 
सू पू2 १ । 
घअ १ 
वाप | २ 
व्रिणजप र १८ 
वि< प० | & 
प:ति°अप०| १ | 
पन्तिन्पत| म त - त 
सत्ताठा० ड ५० | २३३५ 
श्सेसा उ सव्व्मगा अद्रत्तरिसंतथज्जिया नेया । 
चउगई जियसंमविया ७४५६ पणसंतङ्ाण पुण एए ॥२०२॥ (२४९) [२३१] 
वाणउई अद्रासी, अद्रत्तरि असि य रौर छासीई्‌ 1 
चउपटमेखदणएसु' अदड्त्तरििज्ज सेसेखु ॥२०३ (२४५) [२३२] 
हय एवं संवेहो बंधु पंचसु वि भणिओ ) 
नव पंच उदयसंता वुत्ता सेम च भ्वोच्छामि २०४ (रम) [२३२ 
नव पच उद्य सतगाणरे 
ठवणा- 
| ष्णा [र | ५ | र| ० | ४ वधद्राणा 
उदयद्राणा | | ६ | ६ | ९ 
सतद्राणा | ० ० | ४० | ४० 




















१ इद्‌ यन्त्रे 7 प्रतावस्ति 1 ¶ प्रतिभ्रेसकोप्या नास्ति) २ सेसा अदरत्तरि सतवच्ििया भगा 
७४६ ॥ इय एव सव्वरमगा अद्रृत्तरिसिगवलिग्रा नेया? । इति ए म्रतिप्रेनकछोप्याम्‌ । ३ पछासगिया” इतिं 
1, }) प्रतौ । ४ "वुच्छामिः इति 7 7 प्रतौ । 


नाम्ने वन्धोद्यसनत्तास्थानसवेष- { ३५ 


उणतीसतीसचैधे सतद्वाणा उ सत्त पत्तेयं । 

पण पण इह पुव्चुत्ता तिरथजुया दुन्नि पुण एए ।। (२४६) 

चउवीसं इगतीसं उदए ` मोत्तु॒ उणतीसवेधम्मि | 

ष्दोदो य संतडाणा तेणउदै अडउणनउई य ।॥\२०१॥ (२५०) [२३४] 
एवं तीस चै ऋवरं छव्यीस श्तु टड़ाणा । 

ष्य संवेदो वुत्तो नव सत्तुगतीसतीसम्मि ।)२०६॥ (२५९) [२२५] 


वघद्रूणा | २९ | ३० 











उदयद्भाणा| ७ | ६ |दो दो संतद्टणा-६२-त६ 


सत्ताटाणा। १४ | १२ 


उह्वावीसे वधे सेवेहो अदु उदय वचया । 
बाणडई अदासी छासी तह अदणनडदै य॒ ॥२०७। (२५२) [२३६] 
छसु आए दो दो वाणडड अद्री य॒ उण 1 


तसे चररो ठाणा उणनरई छतु इगतीसे ॥२०८॥ (२५३) [२३७] 
यडवीसवधट्मने --- 


ठ्वणा- उदयठाणाणि | २९ [ र [र [न [दरद प्प २१ उद्यलाणाणि | २ | ९५ २६ | २४ | २६ | २७ | २८ | २६ | ३० | ३१ | ए 
व ता 














„ सीसोदय ठउणनडई अङ्कावीसे कहं भवे पथे । 
गोचायं माह-मगुतिस्थसंतगम 


मी भिरच्छगण्‌ निरयभिघुहम्मि ॥ २०९] (२५४) [२३] 
तित्थयरसतकम्मी सम्मदिद्धी उ वधए णिसा । 


उणतीसं सित्थज्जयं॑वेयगर्वधा उ नो जन्ते 1 (२५) 


१ अ ” इति 1“ 7 अरतौ 1 ^\ पेज न० ५२ ८; एतच्चन दिप्यनकं द्रष्टव्यम्‌ । 


| 


४ ] 


ठवेणा- 


सप्रतिफा{यवे ष्ठे करमग्रन्ये 


(ऽभि (र)विगल(३)सगलतिरिए पणतीसा तिन्नि सब्पे वि २३२५२०१) (९४५ [२३० 
+उवणा- | 


माना त 














बु(ञखग्ट १ 








वाप० | २ 












चिन्ञुपण० | २ 


धि प०। & 





प०ति०्अप० १ 





पऽतिण्प०| ए 


| 


सन्तार1०| ५ 


उ सव््रभगा अह्ृतरसिंतवन्जिया नेया । 
चगइ जियसंभविया ७४५६ पणसंतट्ाण पुण एष्‌ ॥२०२।) (२४६) [२३९१] 
वाणउई अद्भासी, अटृत्तरि अपि य रोई छासीद्‌ 1 
चउपदमेयुदएसु अद्भत्तखिज्जञ सेसेसु २०३ (२४५) [२३२] 
ह्य एवं सवेह वंधट्राशेु पंचसु वि भणिओ । 


नव पंच उदयसंता वुत्ता सेमं च भ्वोच्छामि ॥२०४॥ (२४८) [२३३ 
नत्र पच उदय सनगापर 


| चण [र्‌ [ स्र [स्[स 


| व्ण २१ | २४ | २६ | २६ | ४ 
उदयद्ाणा | ६ | ६ | ६ | ९ | ६ 


सतद्राणा 








९ | धु० | ० | €< | &2 




















१ द्‌ यन्त्र 1, 7 प्रतावस्ति । 7 भति्ेसकोप्या नास्ति । २ “ससा ब्त्तरि सतचज्निया भगा 
५४५६ ॥ सय एव सव्वभगा उद्ृत्तरिसनवन्निया नेया } इति 7॒प्रसिप्रेघकोप्याम्‌ । ३ «छासीया? इति 
1, 1 प्रतौ । ४ "चुच्छासिः” इति 1, 1. प्रती । 


नाम्नो चन्धौदयसन्तास्थानस्वेषः | ३५ 


उणतीसतीसवधे संतदणा उ सत्त पत्तेयं । 

पण पण इह ॒पुवडत्ता॒तित्थ्चया दुन्नि पुण एए | (२५९) 
चउवीस॑इगतीसं उदणए. 'मोत्तु उणतीसवंधम्मि 

ष्दोदो य संतठाणा तेणउद अरणनडईै य ।॥२०५॥ (२५०) [२३४] 
एव॒ तीये वधे भवर्‌ णछव्यीस यत्त छटरणा । 

ष्य सवेह पुत्तो नव सन्तुगपीसतीसस्मि ।[२०६॥ (९५१ [२२५] 


वधद्राणा 








उदयट्राणा| ७ | ६ दो संतद्वाणा-६३-८६ | 








सन्ताटाणा| १४ | १२ 


उदरावीसै चथ संवहो अह उदय चरसंता | 
वाणउई अड्ासी छापी तह अरणनडदई य॒ ॥२०७॥ (२५२ [२३६] 
छसु आहदएसु दो दौ वाण्‌ अदसीय सण्‌ । 
तीसे चउरो एणा उणनडई प्रुत्त॒इगतीसे ।॥२०८॥ (२५२) [२२५७] 


गाानाामाराागान 
९२ | ध ६२ । ९२ | ६२ | ६ | 
2 4 ८ | |: | 
1 0 | ८६ | 


। तीसोदय रउणनखई अद्ावीदे कहं मवे व्ये । 
मचाये प्राहमरुतिरथसंतगम्भी भिच्छगए निरयमिषहम्मि ॥२०९॥ (२५४) [२३८] 
“ तिस्थयरसतकम्मी सम्मदिद्धी उ चंघए णियमा । 
उणतीसं तित्थजयं वेयगंधा उ नो अन्ने 











सत्तटाणाणि 


11 (५५) 





~~~ 


८६ 
९ “सुतनु” इति 1 7 प्रतौ । ^ पेज न° ५२ ८\ एचिचहनगतत दिप्पनकं दर्टम्यम्‌ । 


३६ 


ठवणा- 


१ठवणा- 


सप्ततिक्रासिघे पष्ठे कमेग्रन्ये 
वेयगसम्मदद्धी णिरयाभिषरहो वमेद्‌ सम्मत्त । 
तेण मुहृत्तं भिन्न उणनडई मिच्छता उ ॥ (२५६) 
सतट्राणाण सलामाह- 


आईतिए बीमसयं उणवीसा तदह य होड चउपण्णा । 
वाचन्ना विय कमसो सत्ताटाणाईं छण्हं पि ॥२१०॥ (२५५ [२३९] 


वधद्राणा | २३ | २५ | २६ | २८ 








२६ | २ 





| उदा | ६ | ६ | ६ | त । ६ | ' | (3 | & | ६ | स्त | ६ | ६ 


१६ | ५५४ | ५२ 





1. 





सन्ताठखाणा | ४० छ 


एगेगपेगतोसे पगे पशुदय अड संतम्मि । 

उवर वधे दस दस वेयगसतमि ठाणाइ । त्रम्‌ ३२। (२५) [२४०] 
ह्गतीसे बंधम्मी उदओ तीसन्ह तेणवहसत्ता । 

तह एगवंधि उदयं ३० संतटाणार्‌ तदहि अद्र ॥२११॥ [२४१] 
जसकित्ति वधु तीमन्ह उदय तह संतटाण अटुेव्‌ ॥ (२५४६) 

पटमा चउरो ठखाणा ते चिय पत्तेय तेरसविहणा । 

इय अद्र संतटाणा जसकित्तीवंधसंवेहो ॥२१२। (*६०) [२४२] 
उवरयवंधे दस्र उदयराण तह दस य संतठाणाईं । 

चउवीसा पणवीमा छलसी अद्त्तरी यत्तः ॥२१३। (२६१) [२४३] 

















बधठा०| ३१ | १ | ° 
उद्य० | १ । १ । १० 
सत्ता० | १ | ठ८ | १० 











चीसछ्वीसा तीया कैवलिणो पुव्ववुत्त उदयाड । 
सरसाससन्यरोहे नवअद्रुयअदहियवीस अद्रव ॥२१४।) (२६२) [२४४] 
दोदो य संतडाणा उणसी पन्नत्तरी य सच्वेसु । 

अद्रोदयम्मि संतं ते चिय अद्रव संतम्मि ॥२१५॥ (२६३) [२४१५] 


१ इद्‌ यन्त्र 7 प्रतावस्नि, ° प्रतिश्रेसकोप्या नास्ति । 


नाम्नो वन्धोदयसत्तास्थानस्वेधश्चतुर्दशजीवस्यानेपु ज्ानाव्र्णान्तराययो" संवेधश्च | १७ 


एए केवलिडदया तिच्थजुया ते य छच्च तित्थयरे । 
दो दो संतद्वाणा आसी ` छाहत्तरी तह य ॥२१६॥ (२६४) [२४६] 
छटूटुदए नबपयडी ते विय संतम्मि चरिमसमयम्मि । 
तिस्थयरेवरिस्सा तदयं ठाणं तु संतम्मि ॥२१७] (२६५) [२४७] 
उवसंते चउ पटमा तीसे उद्रयभ्मि तह य ॒तित्थयरे । 

















रसणं केव्रलिनियरे उवरयवेधम्मि संवेहो ॥२१८॥ [२४८] 
तेरस तेर भया केवटितित्थयर तह य उवरसते 1 
चठ ष्टमा तीसुदए उवरयचंधम्मि संवेदो ॥ (ददद 

श्छ ~~~ -~-~~-~~ ~ 

= उदयलाण०| २० | २९१ | २६ | २७ | २८ | २६ | २० | ३९ | ६ | पं = 
सत्ताठरणः| २२ २ | २२४८२ | २३ ३ | ३० 

















सामान्येन नाम समाप्तम्‌ ॥ 

मूलत्तरपगहैसुः वंधोदयसेतखाण इय मेणिया 1 
जीवयुणटाणेसु तह उत्तरपगदसु भणिमो ॥२१६॥ (२९७) [२७९] 
तिविगप्प पगहराणेहि जीवशुणसष्णिए ठे ` 1 
मगा पडंजियन्बा जत्थ जहासं भवो भवह ।घ्‌०-३३।! (रद) [२५०] 
तिविगप्पा बोधव्वा वचंधं उदयं च संतढाणतिगं । 
भगा पउजियन्वा जियगुणटाणाण संभविया ॥ २२०) (२६९) [२५१] 

चतु्शजीचस्थानेषु ज्ञानावरणान्तराययो्षैन्धोदयसन्तास्थानभङ्गा - 
तेश्सस्ु जीवसंखेवएसु नाणंतराघतिविमप्पो । 


एक्कम्मि तिहुविगप्पो करणं पह -एत्थ अवि गप्पो | .-२४।।(२७०) [२५२] 
*नाणाषरणत एयख्णा-- | 
जीष्राणा ३ | सण्णी 
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श © 


उद्य 1.4 4 


सत्ता 4 4 ; 8 





1 








न 


१ ' तक्षहास्वउरदिया? इति ¶ म्रतिप्रसकोप्याम्‌ । २-४ इद्‌ 
-४ इद्‌ यन्त्र, 7 1 
कोप्या नास्ति ! ३ (इत्यः इति 7. 7 प्रकत । म्‌ प्रताबस्ति, 7 प्रतित्रेस 


३८ | सप्रतिकाभिषे षष्ठे कमेप्रन्थे 


करणं पत्ति जोगी मणमाईणि उ हंति करणाई । 
सनव दण्डं पि हु करणं पड तेण अपिगप्पो ।२२१॥ (९५१) [२५३] 
जीवम्थानेपु दशैनाबरणीयस्य वन्धो दयसत्तास्थानसद्चा - 
तेरे नव चङ पणगं नवसखएगस्मि नग सेक्कारा । 
वेयणियाङं गोए वि मल्ल मोहं पर वोच्छ ।।घ्‌.-३१५।॥ (२५२) [२५४] 
नववंधं नवसंतं चडउपण उदयम्मि दंसणावरशे । 
-तेरससु आइमेश्च सण्णी पुव्युत्त.एक्कारा ॥२२२।। (२५२) [२५५ 




















*ठवणा- 
वधठणा म ६ £ ् ( | ध 
उद्यलणोा| ४ ५ 1 ५ शठ 4 1 । | 1 
सत्ताठाणा| ६ | & | ६ | £ | ९ | ६ | &€ £ | ४ 





जीवस्थानेषु वेदनीयगोत्रयोवेन्धादिस्थानाना मन्गा - 
पल्नत्तगसन्नियरे अह चउक्क च वेयणियमनगा | 
सत्त तिग च गोए पन्तेय जीवरणेसु ॥ घतरम्‌-०।। (२०४) [२५६] 


ठबणा- ग्क्त कः 
क | ला | |, 1 -91 


























सा० |सा० | य> | य? | 
उद्ओ अ- | सा | अट |सा-'अ-|सा-। ञं | साः 
सा०। य० ।सा०। य० |सा०| य० |सा०| य 
सत्ता >| २ २ | क: | |. 4 १ 











पटमा दुग तह तुरिभो गोए वेयणियभेंगचत्तारि । 
तेरससु आइमेसुः सन्नीपज्जत्ति पुव्युत्ता ॥२२३। (२५) [२५७] 
°तेरससु जीवठणेसु उवणा-- न त्रौ 1 [अ 
उदय० |नी |नी |नी | 


सत्ता |नी|२|२ 








१ “भिकारा इति 7, 1 प्रतौ । २ ‹ वेयणियाडय गोष" इति 1. 7 प्रतौ । ३ “तेसु पि 
इमासु ” उति 7 72 प्रतौ । ४ इच्छाशा इति ज 7 प्रतौ । ५-६-७ इद्‌ यन्त्र ~ 7 प्रतावस्वि, ¶ 


प्रतिप्रेसङोप्या नास्ति । 


जीवस्थानेषु क्ञानाबरणादिकमेवन्धोदयसत्तास्थानमङ्गा [ -३६ 


*सन्निपजन्तगस्स सवणा - 


व॑धो | नीय० | नीय० | नोय० | उच्च | उच्च न 9 























उदमो | नीय० | नीय० | उच्च० | नीय | उच्च | उच्च | उच्च 


























सत्ता | नीय० र २ | २ २ र्‌ १ 


सण्णिम्मि सत्त भगा पटमो कह जेण तेउवारणं । 

भण्णह्‌ पदषु चचण्णे तेहितो तिरियस्ण्णिम्मि ॥२२४॥। (२५६) [२५] 
जीवस्थानेष्वायुप्रो बन्धादिस्थानसङ्ञा 

पञ्जत्ता-ऽपञ्जचगस गे पञ्जन्तभमण-सेसेसु । 

भट्ावीसं दसग नवगं पणगं च आउर्स ॥प्रू- ०॥ (२५) [२५६] 


सण्णिअपज्जमुतिरिय मणुतिर्जिगं च आउ चंधंति । 
*एक्केककु चंधपुव्वे बंधु9त्तरछ चडर हय दसओ ॥।२२५॥ (र) [२६०] 
सन्नी पञ्ज भंगा अडवीसं पव्यबुत्त आउम्मि । 
पञ्जाऽमण तिरियसमा पण *इक्कारे य ५ देवसमा ॥२२६॥ (२५६) [२६१] 





रठहवणा- = 
११ जीवठा० ॥ 


प० अस ६ 
अप० सं° १० 


प० स ८ 


जीनस्थानेषु मोदनीयवन्ध।दिस्थानमङ्धा - 
अदसु पंचसु एगे एगदुगं दस य मोहषघधगपए | 
तिय्वउनवउद्यगए तिग तिग पण्णरससंतम्मि ।घ.-३६। (२८०) [२६२] 
स: 


५८. १.8 इद यन्त्र प्रतावस्तिः प्रतिग्रेसकौप्या नास्ति, २ ^ भन्न इति 7 ? प्रतौ 1३ 
त 7 ॐ प्रते । & श्एुमो अवघपुव्वे” इति ५. ्रतिभ्रसक्षोप्याम्‌ 1 ५ “एक्वारे इति 
प्रतौ । 





४० ] 


*ठवपा- 


रसबणा- 


सप्ततिकामिघे षष्ठे कमेभ्रस्ये 














जीवठा० | प 
वधठा० ५ : 
उद्यठा० ४ 
सन्ताठा० ३. 








अद्र उ जीवद्राणा सत्त अपञ्जत्तसुहमपञ्जो य 1 
वावीस्रध एगं दुर्वधरपटमा भवे पणगे ॥२२७॥ (२८९ [२६३ 


7 


२२ 


जीवटा० ५ 


रर्‌ 
०१ 





वधल? 











चायरविगलअसन्नी पञ्जत्ता पंच हति जियटशे 
यावीमा दृगबीसा दुगवंधा मिच्छस्ताणाणं ॥२२२८॥ (२२) [२६४] 
छव्वावीसे चउएगवीस निंगं दु धम्मि जे उ पुच्वुत्ता | 
हगविगलेसु तेच्चिय जेण तिवेएसु ते अंति ॥२२९॥ (२८३) [२६१] 
अडनवद्सगं उदया पत्तेयं जीवखाणतेरसखुं । 
यावीसबंधगेसु' इयरेस नवंतसत्ताई ॥२२०॥ (२८४) [२६६] 
चरबीसा चउचररो तिगतिग उदणएसु वन्निया पृच्वं । 
नवरं नपु सपेह्सु चरर पणिदिए # "मोक्तु ॥२३१) (=) [२६७] 
छप्पन्नं इह अड सोलस चउवीस*गुणिथनामेहि 
अद्रसया वत्तीसा ८३२ उदयविभप्पा “य मोदस्स ॥२३२॥ (२८९) [२६८] 


पयर्विंदविहिमाद- 
छत्तीसाणं दसगं चडउरो वत्ती तिन्नि छरीयः । 
अद्र गुणायारो तह चउवीसाद्‌ पयविदा ॥२३२॥ [२६९] 





१-२ इद यन्त्र ८ 2 प्रतास्ति, ° प्रनिप्रेसकोप्णा नास्ति । ३ “च उ्गवीसे [मगदु]" इति 
1, 7 प्रतो 8 पेज न> ४२ % एनच्चिहवगत्त दिप्पनक द्रष्टव्यम्‌ 1 ४ “मुत्त » इति 7, 7. प्रतौ । 
५ “गुणसनामेर्दिः इति 1, 7 प्रतौ । । & "उ इति 1, 7 प्रतौ । 


जीवस्थानेषु मोहनीयस्य बन्धोदयसत्तास्थानानि तद्वद्वा [ ४१ 


अन्ना बचतीसा षि य चउीसाए युणित्तु फिवएसु । 
याहत्तरिसियचउसह्टियदहियपयविंदपिडेणं २३४ [२७०] 
उदए नपुसवेए वैधे वावी उदयटाणतिगं । 
अड नव॒ दसगं कमसो इगदुगएका चउबीसा । (२८७) 
उदयगुणा छर्तीसा ते दस ठाणा नपु सउदयम्मि । 

ते अदा छत्तीसा दसहि गुणा तिन्नि सय सद्र ३६० ।। (२८८) 
पञ्जत्तयायरविगङा ४ वेधे इगवीस साणमासञ्ज । 
सत्ताद नर्वतदया नपु चष्ट पत्तेय 1} (२८६) 
उदयगुणा धत्तीसा चउग्युणा २य्तेय हति इह अहा । 
पुचछु्त ३६० एई अङ्का जङकगुणा हन्ति पयर्चिदा ३९०४ ॥ (२९०) 
छत्तीसं चखवीसा तीसु धि पत्तेय भिच्छयुणलणे १०८ । 
सास्रण अमणे पञ्ञे वत्तीसा विदचउयीसा १४० ॥ (२६१) 
चटरुत्तरगुणयाखा २६०४ अद्धगुणा इत्थ होति पय्विदा । 
तेत्तीससया इट सष्टिसहिय २२६० चउवीसगुणकारे ॥ (२६२) 
वाहत्तरि चउसटरा ७२६४ पयधिदाणं तु मोहनीयम्प । 
तेप आमे सन्नीपज्जत्ति पुच्चुत्ता ॥ (२९३) 








अ यहम ऽप वाय ऽप | वेइऽप जीषट्ाणा [म ऽ [यर्‌ ऽ | वे | तेऽ | चर ऽप तेऽप चेम | तेऽप | चर ऽप. | ऽत ऽय | स ऽप. | सहुमप चड ऽप. | ऽष ऽप 
न 9 
वधडाणा २२ | २२ 


हे 


| सऽप. | सुहुभपज्न 


र्र्‌ | ष | र | र | र | र | २२ | २९ | २९ | रर 
| & | & | ६ | 8 | ६ | ६ | ६ 
_ उदगा _|८|६|१ १०८|६।९०८|९ १०२ ६|१०|।८| ६।१०। ८ | ६ |१० 
स २।१।१।२।१।१।२।११|२११२।११२र्‌ १।१।२।१|१।२|१ २।१।१।२।१।१।२।११।१।१।१।२।११।२१।१२१ 
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8 पेज न° ४२ द्रष्टव्यम्‌ 1 


४ ] सप्रतिकामिषे षष्ठे कर्मग्रन्थे 

























































































दसन | वे पञ [ते पञ | च पञ (लजना पञ्ज वे.पञ्ञ | ते,पञ्ज |च पञ्ज ध 
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| ~ | | २४ | | स | = - | २४ 


= ४६ अद्रुगा + १8६ चडवोसा-८३२ उदयविगप्पा 


२२।३२|९९ ९६२३२२२ ३२ 
































९६ | ३२९ | ३२ 





२ २२ 
चउवीसिया वा [२६२९२९९६ ५९।२९२९।२२६।२६ २९ 
४ 
इगि विगर अपन्ञत्ता सुहुमो पञ्जो य छच्च जियराणा 1 
तह विगर घारपञ्जा उदइ नपु सेण ए दस उ ॥२३१५॥। (२९४) [२७१] 
# अस्सन्निसन्निपज्जा तह य अपनज्जा य चर जियटाणा । 
# तिगवेयपरावत्तो उदए आसज्ज चसु पि ॥२३६॥ (२९४) [२७२] 
तेरसु जीवठाणेसु सतद्राणसंखमाह - 
इगवीसनधमाणं सासणभावसम्मि पचजियटाणा । 
उदएसुः पत्तय एगा अडवीस संतम्मि ॥२३७॥ (२९९) [२७३] 
वाचीसवंधतरस वधे वधे य तिगतिगं उदया । 
उदएसुः पत्तेयं तिगतिगसंता उ पृच्खुत्ता ॥२३८॥ (२९०) [२७४] 


उदणए-ऽट्रुगा [२२ 





२२ ३२ 


२२३२९२ 
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पय्विंदा 4 
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8 इह मन्थे छच्ध्यपर्याप्नाना,सन््यसक्षिपञ्चेन्द्रियाणामपि वैद्‌त्रयमङ्गीक्रत्य यत्मरूपण छत तन्त सर्व 
स्या-ऽपि छर्ध्यपर्याप्तस्य नपु सफ़वेदिख्वाचिचन्त्यम्‌ › यतस्चू्णिकाररपि रडिधपर्याप्तसक्ञिनीव छच्धिपर्याप्रा 
सज्ञिन्येव वेदच्रयमडगीकृतम्‌ , न पुनछृव्ध्यपर्याप्तसन््यसक्ञिनोरपि, यटुक्तम्‌-“एक्केक्कम्मि उदयम्मि 
नपु सगवरेदेण चेव अहु उद्र भगा सेसा न सभवति । असन्निपज्नत्तगस्स तिद वि वदेहि 
उद्रावेयञ्वा 1” इति । किच सिद्धान्ताभिप्रायेण पयप्तोऽपर्याप्नो वा सर्वोऽप्यसज्ञी नपु सक एव, यदुक्त 


जीवस्थानेषु बन्धोद्‌यसत्तास्थानानि तद्वार [ ४३ 


्रीभर्नद्तौ-ते णं सते १ असन्निपचिदितिरिक्खजोणिया किं इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा नपु सगवेयगा १ 
नौ इस्थिवेयगा नौ पुरिसवेयगा नपु सगवेय गा» इति । एतेत्सिद्ान्तासिप्रायेण च श्ीमन्मल्वमिरिषादं 
सपततिकाया पद्रिशत्तमगाथात्रततौ पर्याप्ता सक्िनि नपु सक्रवेद्‌ एव दित ५ तत्राऽपि वूणिकारासिः 
प्रायेण वेदन्रयम्‌ , एव सप्ततिक्ामाष्यपच्चयच्चाशत्तमगाथराबरत्तौ भ्ीमेस्ु्नाचायएपि तेनाकासमात्रमदूगी 
कत्य काम॑प्रन्थिकमताभिम्रयिण रच्धिपर्याप्रासक्जिनि वेद्य समवत्ति, तथव बटुभिः न्ति र समर्भित- 
त्वात्‌ । चूर्पिकारस्तु विपाकोद्यपपेश्चया वेदत्रयमसक्ञिनि लब्धि पर्याप्ते स्वीक्ुवेन्ति, न पुन केवलमाश्- 
श्मातरेणेति विशेष । न पुनरेरध्यपरयाप्रसस्यसनज्ञिनोरपि । 


न च “्चउ चड पुभिरिथवेए? इति पञ्चमसमग्रहवचनम्‌ , “पुमस्थिवेए चरस चरो । 1: इति प्रचीनपडमी- 
तिवचनम्‌ , '्यीणसपिदिं चरम चड'” इति नन्यषडशीति वचनम्‌ › इत्यादि चनेस्तथा श्रीरामदेवगणि- 
तेव प्राचीनषडशीतिदशमगाथाविवरणे जीवस्थानेषु मार्मगास्थानानि दरोयना-“असण्णिभपरलत्तगस्स 
उन्तरभेया । त जदा वैेयतिग । सञ्चिप्िदियस्स अपल्जगस्स इउन्तरभेया । त्त जदा 
चउक्क वेयतिग» इत्यादिना पर्याहठा-ऽययाप्रसक्ञिद्रया-ऽसल्लिद्रयलक्षणेपु चलुष्येषि जीवम्यानेपु 
वेदत्रय प्रतिपादितम्‌ , अत कथ छव्ध्यपर्याप्तसस्यसक्ञिनोस्तन्निषिध्यते मवतेति वाच्यम्‌ , अभिभराया- 
ऽपरिज्ञानात्‌ , यतस्तत्र सरयैत्रा-इप्यपर्याप्र करणेना-ऽपर्याप्ता चिवक्ित्त इत्ति न कश्चिदपि दोप , भवत्वता 
ऽपि करणा-ऽपर्याप्न इति चेत्‌) सस्यम्‌ , देहा ऽप्यदोप एव, किन्तु सो-ऽत्र चिवक्ित्तौ नास्ति, यतो 


रच्ध्यपर्याप्सयैवा-ञत्र विवक्षितत्वेन सपतस्बप्यपर्यापतयु प्रथमगुणस्यानादिकमेव दर्वितम्‌ , मन्यथाः द्धिती- 
यगुणध्यानादिरमपि दर्षि स्यात्‌ । 


ननु यथा माचवेदमाभित्य सद्रतिकाभाष्य-५६-५७ तमगाथाच्र तौ मेरतुद्ग।चायेर्चिप,कोदयते देष- 
नारकाणा वेदनस्य समवो ददित तथा च तदुग्रन्थ -ध्यद्यप्याकरृत्या देवाना क्टीषवेरो नारकाणां च 
पु स्त्रीवेदौ न स्तस्तथा-ऽपि विपाकोद्यतो वेदच्रयमपि संमति?" इति । तथा लज्ध्या-ऽपर्याप्रयो सज्य- 
सक्ञिनोरपि स्यादिति चेत्‌ › नः तत्रैव सप्ततिकामाष्य ५५ तमगाथाचृन्तौ तैरेव मेरुतु्गाचार्यैरुष्थिपर्या्न- 

स्यत्तिरिक्ताना त्रयोदशानामपि जीवसेदाना केवलस्य नपु सर्वेदस्येबोदयस्य प्रतिपादनात्‌ , एवमन्य 
त्रा-ऽपि 1 अन्यथा यथा “उद्यविगप्म ज्ञे जे उदीरणाए वि होति ते ते उ ! अतञुहूुत्तिय उदया समया- 
दारू्म मगा य ॥३२।॥ इति पन्चसम्रहसतकसप्रतिकागाथाम्बोपन्ञदत्तौ “युग्मेन वेदेन वा-ऽवश्यमन्तयु हूत. 
दसत परावत्तितभ्यम्‌' (पद्चसम्र्रथममागापन्न -२४३--१) इति स्ववचनमाहत्य पत्रचवसहकारेजीवस्थानेषु 
चन्धहेतून दशेयद्धि्चतुदेशस्वपि जीधस्थानेषु वेदत्रवं प्रतिपादितम्‌ , (पर चसयहप्रथमसागपत्र-१७६-१य्‌) 
चथा वूरणिार-माष्यवरृ्तिकारादिभिरषि चतुदेशस्वपि जीवमेदेपु वेदत्रथस्य विधान चरत भवेत 
तुल्यन्यायत््ात्‌ न च तैस्तथा विदितम्‌ › एव प्रस्तुतमरन्धे-ऽपि, तथा श्नीमन्मख्यभिरिपादेरपि " उद्य 
विराप्मया "”" (पञ्चसग्रहसप्रतिका ३३ गाथा प्रथमसागपन्न-२४२-२) इति गाथाचत्तै युग्मेन वेदेन 
वाऽवश्य सुहुत्तादारत॒परावर्भितव्यम्‌” इति पञ्चसयहकारवचन पुरस्छरः [ 
जीवभेद बन्धनिरपणावसरे हद नाटतम्‌” उक्त च तेन्तज-“इह सक्जियजञ्चेन्द्रिय्यतिरिव्त! शेषा. 
सव^ऽपि खसास्णि जीवा परमाथेनो नपु सकर! , केवलमस ज्ञिपञ्चेन्द्रिया स्त्रीषु लिङ्गा रुप्तम)त्रमधिद्कस्य 
पु स्व्रीवेदे प्राप्यन्ते" (पञ्चसम्रह ग्रथममागपत्र १८३-) इति । तक्तो वेदत्रथपरावृत्तिमतमप्रयान 
परतिभाति \ किच्च रच्ध्यपर्याप् सर्वोऽपि नपु सकं एवेत्ति हेतोरत्र लन्ध्यपर्याप्तसल्यसक्ञिनो्े द्र 
यतसमपिणदन तद्‌ विचारणीयम्‌ । । 


य साषनाया विहितत्वे-ऽपि 


ध | सप्ततिकाभिघे पष्ठे कमेग्रन्ये 


इगवीसे ते पणरस सत्तरसयं त॒ चंधि वावीसे । 
चत्तीसं संतसयं सनी सामन्नगदणेण ॥२२९॥ (२९८) [२७५] 
ठवणा- 
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इति जीचस्थानेपु मोद समाप्त ॥ 
जीवस्थानेषु नाम्नो बन्धोदयसत्तास्थानानि- 


पणद्गपणगं पणचडउ पणगं पणगा हवंति तिन्नेव । 
पणछप्पणग छच्छप्पणगं अड्हृदसगं `च ।घ्‌-२७॥। (२६६) [२७६] 





एतद्रायाद्रयस्य विवरणे 1, 7 म्रतो गाथाप्रतीकानुसारेण पूरं सप्रष्वप्यपर्या्रजीवभेदेपु 
नाम्नो बन्धोदयसत्तास्थानानि प्रतिपाद्य तत॒ पर्याप्तसुष््मजीवमेदे, पर्याप्नवादरजीवभेदे, पयिचिकले- 
न्द्रियभेद्रये पर्याप्नाऽसज्ञिजीवमेदे च कमेण मणितानि 1 7 प्रतिप्रेसकोप्या पुन प्राक्‌ जयोदशस्वपि 
जीवभेदेषु बन्धस्थानानि, तत उदयस्थानानि त्रयोदकाजीवमेदेपुः, तत॒ सन्तास्थानान्यपि चरयोदशसु 
जीवमेदेषु प्रतिपादितानि इति गाथामेद गाथाक्रमसेद्श्च पए प्रतिग्रेसकोप्यपेश्चया विवरणगाथा- 
२४१ त २८३ सन्ति! 1. 7 प्रतो विवरणगाथा-३०१ त॒ ३५० मवबन्ति । 


तथा [ज 7 प्रतौ ्रयोरविंशतिवन्धकत्व वेक्रियो दयवता पञ्चर्विंशति-सप्र्विंशप्युदयस्थानद्रयग्ताना 
प्रतिषिद्धम्‌ , 7 भरतिप्रेखकोप्या न निषिद्धम्‌ , नाम्न एकोनर््भिशद्वन्धस्थाने एकविशतिषडविंशात्युदय- 
स्थानयोस्तिनबतिससस्थान १ प्रसिप्रेसकोप्या निषिद्धमपि 1, 7 प्रतौ न प्रतिसिद्धम्‌ । तेन ¶ प्रतिग्रेस- 
कोप्यपेक्षया 1 7 प्रतौ त्रयोविंशतिवन्धस्थाने पञ्चविंरातिषडविशत्युदयस्थानयो प्रस्येक द्ध द्र 
सन्तास्थाने इत्ति चत्वारि सत्तास्थानानि न्यूनानि, एकोन ्रिराद्‌ वन्धस्थान एकविशति-षडुर्विंशचत्युद्‌यस्थानयो 
अस्येक त्रिनवतिसस्स्थानमिति द्रं सत्कमेस्थाने अधिके । तत पर्याप्तसज्ञिजीवमेदे बन्धाऽबन्धस्थानवत्यु- 
दृयस्थानगतानि समुदितानि सर्वाणि सत्तास्थानानि 1, 7, ग्रतौ अष्टोत्तररतद्रयम्‌ २०८, ¶ प्रतिप्रेस 
दरोप्या दश्षाधिकद्धिशते २१० सन्तीति विशेष । 

१ “ति” इत्यपि पाठ । 


जीवस्थानेषु मोहनी यनाम्नोवैन्वोदयसत्तास्थानानि तद्धन्नाश्च [ ४ 


सतव अपञ्जत्ता सामी 'सुहुमो व बाथरो चेव । 

विगलिदिया उ तिन्नि य तह ध असन्नी य सन्नी य ।स्‌.--२८ । (३००)[२७७| 
स्पणदुगपणगति एसि विवरण ॥ पणबधद्वाणा ते य इमे-- 

तिगर इपणवीस २५४१ीसा २६गुणतीसा२ ९ तीसरे ण्वंधरटाणा उ । 

यटमम्मि जीवटाणे इय नेयं जाव तेरससु ॥२२०॥ [२७८] 

पटमम्मि जीवटाणे इय णेयं जाव सत्तसु य । (३०९) 

भगा इह मिच्छसमा चारणादिट्रा उ कया ॥ 

च ४ पणवीसा २५ सोरस १६ बाणवईसया चि रहति चारीसा ९२४० 

छायां वत्तीसा ४६३२ सत्तअपन्जेसु पत्तयं ॥ (३०२) 

अमणम्मी पज्जत्ते शद्रा अडवीमवधिमागच्छे । 


सन्नी पञ्जत्ते पृण अद्रव य होति पुच्चुत्ता ॥२४१॥ [२७६] 
भंगा इह पु्वुत्ता स्वस्य वि जीवटाणवधेसु । 
पर्तेयं जोइन्जञा जे जत्थ व होति सेभविया १२४२॥ [२८०] 


इगचउवीसेमिदिसु २५२४ छवीसरगयीस २६।२१ पंचसु तसेसु । 

दो दो उदयअपन्जु] भंगा सव्वे वि “पंचेसा ।॥२४३॥ (३०३) [२८१] 
इगवीसे दो भंगा वायरसहुमेहि *एक्कडव्केण । 

° बायरपत्तेगियरे चरो चउवीसि अजसेण ॥२४४] (३०४) [२८२] 
अप्पञ्जपणतस्राणं सव्वासुभपगहमिलियभ्मेक्केक्कं । 

इगीसे छच्धीसे पण पण ॒पत्तेय दुष्टं पि 11२४५॥ (३०५) [२८३] 
नवर मणुयअपज्जे मगा चड चदरसंतकम्प॑सा । 

उद्त्तरी न तेभि सेसा चत्तारि संभविया ॥२४६।॥ (२०६) [२८४] 
एत्थ अपज्जत्ताणं असन्निसन्नीण भंगया दो दो | 
उगवीसे छव्वीसे मणुजोगे चडरए हति ॥२४७॥ 
पणचडउपणगं सुहमे यंधे भगा अपल््षमसनव्वे । 
उदए्सुः पण भगा चउपु वि उदणसु पतेयं ।॥ (३१०) 


१ 3 ह सुहमवायरा चेव” इत्यपि, ‹ खहमा य वायरा चेव इत्यपि, ““मुद्वमो य बायरो चेव? इत्यपि, 
वा, पाठ । २ञेयपाठ 1, 1. प्रतावरिति, ग प्रतिप्रेसकोप्या नास्ति । ३ “छदा” इतिवा 1 
। क ॥ (३०३) इति 7, 7 प्रतौ । ९ “एकमेक्केणः इत्ति 1, 7 प्रतौ ! € ^“तदह्‌ पत्तेगियरे हिं 
दा" इति २ ० प्रतौ । ७ ^एक्ोक्तो” इति 7, ? प्रतौ । ८ “भगा उ इति 7, » ग्रसौ । 


[२८५] 


४ ] सप्तिकाभिघें षष्ठे कमेम्रन्ये 


इगवीसे ते पणरस सत्तरसयं तु वधि वावसे । 
चत्तीसं संतसयं सन्नी सामन्नमहणेण ॥२३९॥ (२९८) [२७५ 
ठवणा- 
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इति जीवस्थानेपु मोह समाप्त ॥ 
जीवस्थानेषु नाम्नो वन्धोदयसत्तास्थानानि- 


पणडुगपणगं पणचड पणगं पणगा ₹वंति तिन्नेव । 
पणछृप्पणग छच्छप्पणभं अद्द्‌ सगं "च ॥घ.-२७॥ (२६६) [२७६] 





एतद्राथाद्धयस्य विवरणे 7, 7 प्रतौ गाथाप्रतीकानुसारेण पूर्वं सप्र्वप्यपर्याप्तजीवभेदेषु 
नास्नो बन्धोद्यसत्तास्थानानि भ्रत्तिपाद्य तत ॒पर्याप्नसृष््मजीवभेदे, पर्याप्तवादरजीवभेदे, पयभिविकले- 
न्द्रियभेद्त्रये पर्याप्ताऽपङ्ञिजीवमेदे च क्रमेण मणितानि ! 7 प्रतिग्रेसकोप्या पुन प्राक्‌ त्रयोदश्ञस्वपि 
जीवभेदेषु बन्धम्थानानि, तत उद्यस्थानानि च्रयोदशजीवभेदेषु, तत॒ सन्तास्थानान्यपि चयोदश्चसु 
जीवभेदेपु प्रतिपादितानि इति गाथामेद गाधाक्रमसेदश्च प॒ प्रतिग्रेसकोष्यपेक्षया विवरणगाथा- 
२४१ त २८३ सन्ति । 7, 7 प्रतौ विवरणगाथा-३०१ त ३५० सवन्ति । 


तथा 1, 7 प्रतौ च्रयोविंशत्तिवन्धकस वैक्रियो दयवता पञ्नचर्विंशति-सप्तविरत्युद यस्थानद्रयग्ताना 
प्रतिषिद्धम्‌ , १ प्र्तिप्रेसकोप्या न निषिद्धम्‌ ›, नाम्न एकोन्रिशचद्‌बन्धस्थाने एकविशातिष्डरविशत्युदय- 
स्थानयोस्तिनवतिसतस्थान ¶ प्रतिप्रेसकोप्या निषिद्धमपि 7, 7 प्रतौ न भरतिसिद्धम्‌ । तेन प प्रतिग्रेस- 
कोप्यपेक्षया 7 7 प्रतौ प्रयोर्विंशतिबन्धस्थाने पञ्चविंशतिषडविशत्युदयस्थानयो प्रत्येक द्र द्ध 
सत्ताम्थाने दति चत्वारि सत्तास्थानानि न्यूनानि, एकोन ््रिंशद्‌बन्धस्थान एकविशति-षडूर्विंशत्युदयस्थानयो 
भत्येक चिनवतिसस्स्थानमिति द्र सत्कमेस्थाने अधिके । तत पर्याप्रसज्ञिजीवभेदे बन्धाऽबन्धस्थानवध्यु- 
दयस्थानगतानि समुदितानि सर्वाणि सत्तास्थानानि 1५. 7 भरतौ अष्टोत्तरदातद्रयम्‌ २०८, ¶ प्रतिप्रेस 
कोप्या दशाधिकद्धिराते २१० सन्तीति विश्चेष । 

९ ५त्तिः इत्यपि पाठ 1 


जीषस्थानेपु मोदनीयनाम्नोवैन्धोदयसन्तास्थानानि तद्ध्गाश्च [ 


सत्तैव अपड्जत्ता सामी 'सह्ुमो च वायरो चेच । 

विगटिदियाउ तिन्नियत्तद घ अखन्नी य सन्नी य ॥घ्‌.->८ 1 (२००)[२७७] 
र्पणादृगपपगति एएसि विषरण ॥ पणवेघद्राणा ते य स्ने-- 

तिगर रेपणवीसर५छ्वीसा२६गुणतीसार तीरे ०वेधटणा उ । 

पटमम्मि जीवरे इय नेयं नाव तेरससु ॥२२०॥ [२७८] 

पटमम्मि जीवटाणे इय णेयं जाव सत्तु य \ (७०६) 

भगा इह सिच्छषमा चारणादिट्रा उ कया ॥ 

चइ  पणवीसा २५ सोलस १६ बाणवइसया वि दति चालीसा ९२४० 

छायां वत्तीमा ४६३२ सत्तअपन्जेु पत्ते ॥ (३०२) 

अमणस्मी पञ्जत्ते द्रा अडवीयवधिमागच्छे । 

स्री पञ्ञतते पृण उदव य ति पुच्चुत्ता ।२४१॥ [२७६ 

भेगा इह पून्चुत्ता सव्वत्थ वि जीवलाणव्धेसु 1 

पतेयं जज्ञा जे जत्थ व रोति सेभविया ॥२७२॥ [२८० 

इगचरबीसेभिदिसु २५२५ छवीसहगवीष २६।२१ पंचसु तसेसु । 

दो दो उदयअपञ्जाञ्] भंगा शव्वे वि "पंचसा ।२४२॥ (३०३) [२८१] 

इगवीसे दो संगा वायरसुहुमेहि `णएवंकद्ककेण । 

` बायरपत्तेगियरे चउरो चउवीसि अजसेण ॥२४४॥। (३०४) [२८२] 

अप्पज्जपणतसाणं सव्वापुभपगईइसिलियभमेक्केक्कं । 

इगवीसे छन्धरीसे पण॒ पण॒ पत्तेय -दुरण्टं पि ।।२४५॥। (३०५) [२८३] 

नवर मणुयअपञ्जे मगा चड चररसंतकम्मसा । 

उदटृत्तरी न तेसि ससा चारि संभविया (२४६१५ (०६) [२८९] 

एस्थ अपज्जत्ताणं असननिसन्रीण भंगया दो दो । 

इगवीसे छव्वीसे मणुजोगे चर हंति ।॥२४७॥ 

पणचरउपणगं सुहमे वधे मेगा अपजसमसव्वे । 

उद्एसु पण भंगा चरसु वि उदएसु पत्तेयं ॥ (३१०) 


न 


९ “"वद सुहमवायरा चेच इत्यपि, ‹ सुमा य चायरा चेव" 'भ्ुहु 
वे › इत्यपि, “सुहुमो य बाथसे चेव, इत्यपि 
बापाठ । २अय पाट 1. 1. प्रदावरित, र ६4 


य प्रतिप्रेसकोप्या नास्ति "ठ्लटः 
४ “पणसना ॥ (३०३) इति 7, 7 प्रतौ 1 ५८ स्त 1 ३ “छटाः उति या 1 


३ एकमेक्केणः इति 1, 7 प्रतौ 1 ६ “तद्‌ पत्तेगियरेर्हि 
दो दो" इतति 7, 2 प्रतौ 1 ७ भयको» इति 7, > प्तौ । ८ “भगा उ" इत्ति ॐ प्रत्त । 


[२८५] 


४६ ] 


सप्ततिकाभिघे षष्ठे कर्ममन्धे 


पज्जत्त'सुहुम एगो इगवीसे दुगदुगं च इयरेसुः । 
साहाग्णयरेहि भंगा पण पंचसंतंसा ॥२४८॥ (३१६) [२८६] 
इगवीसे चउवीसे इग दुग पणसंतभंगया तिनि । 

तह पणवीसल्यवीसे इक्केक्को अजसउदएणं ॥२४६॥ [२८७] 
पणवीसे छव्वीसे इक्केको पंच सतो ।। ३१२) 

शदो इह भगा अन्ने साहारणि भ*पण्णवीस छव्वीसे । 

अह्ुत्तरी न तें तेखवाडण समव ।॥२५०॥ (३१३) [२८८ | 
सदमे पज्जे उदया चरो पत्तेय पंच संत॑सा । 

चड पंचा इह वीसं वधे वधे य पत्तेयं ॥ ६४) 

*ुहमेर्गिदि यपजनत्तठबणाजतदय - 


सुमे पञ्जे पणचडपणग ति सत्ता- 
पणब्धा चडडद या पणसता भगा |ठाणा 


| 
उदयठ्ा०> | २१ | २४ | २५ | २६ २३ | धे | | 


 पणल्ता | १ | २ |अ१|्र१ ५ | २५ | ७ | ० | ७ | २० 


_ च्छला | ० | ० | सा १|स | सा१।|सा१ २६ | १६ | ७ | २० 


बघटणा | वधमगा 











सत्तठाणा- | ९२ 


9 
९) 


| ९२ | ६२९ २९ | ६२४० 





७ | २० 
पणसता । ८८ | पम | ठप | पम ३० | ४६३२ | ७ | २० 
चउभगा, | ८६ | ८& | ८& | ८९ सठ्वे- | १२६१७ | ३५ | १०० 


न्चडउसत ८० | ८ | ८0 | ८० 











(२ सुहमपञ्जत्तबधभगसखा १३६१७ 
दुल्निभगा। | ७ | ७न | ७ | ७८ 





पणगा त्तिन्नेव त्ति | 
तिविगण्प बायराणं वंधोदयसंत पणग पत्तेयं | 
चथा उ अपञज्जसमा उदया पचेव पुण एए ॥ (३१५) 
वायरइगवीसाए दो भग॒ जसेयरेहि पणस्ता । 
जसपत्तडयरेहिं चरो चउवीसि तह चेव ॥२५१॥ (३१९६) [२८६] 


८ ०सुदुमि इति 1, > प्रतौ ¡| २ ०रणेय ०» इति 7, 7 ग्रतौ । ३ ्दो मगा इद्‌” इति । 


्  पन्नवीसिः इति च 7 ०. प्रतौ । ५ इद्‌ यन्त्र [ 7 प्रतावस्ति, ग प्रतिप्रेसकोष्या नास्ति 


जीवस्थानेषु चास्न बन्धोदयसन्तास्थानमद्गा [ ४७ 


तते पणवीसषटवीसे चरो चडरो य एसि दुगसेगा । 
य॒त्तेयअजसचर्थिाः पण संता रहति नायव्वा ॥२५२॥ १५) [२९०] 


एगिदिभपन्जारण छन्भंगा सुमि पञ्जि पचेव । 
अड बायरपञ्जत्ते सव्वे उणवीम *पंचेसा ॥२४३॥ (६९९) [२६१ 


*सेसा उञ्जोयचरिया चडरो दो आयचेण भगा उ 1 

छव्वीसे सगनीसे तिगवाउविरव्वि पृष्युत्ता ॥२५४॥ (३१२ [२९२] 
पैचेव उदयसणा चो पणसंत एगु पणर्सतो । 

चउवीससंतमेया चैधे वधे य पततेयं | (३२०) 
उणबीसं पणसत्ता सेसा तेवीस चडरसंता उ । 
वायासीसविगप्पा एगिदियसयरउदणएसु ।२५१५॥ [२९३] 
पज्जत्तजसजसेरहि ध्दो दो इगवीसि तह य छव्वीसे । 


वेहेदियतियचररिदियाण पण पण संतंस पत्तेयं ॥२४६॥ [२६४] 


विगरुभपञ्ज्ता्णं तिगतिग इगवीसि तह य छएव्यीसे 
पुव्धुत्ता भंगा चवारसं पृण एए (क्वि) अहरा ॥२५५७]) [२६५] 


सघभगआएज्जजसेयरेहिः अद्रव पल्जहगवीसे 1 


सेषयणागिहई भणिया उदए छव्वीसषए भंगा ॥२१८। [२९६] 
इय सन्निअसन्नीणं तिरियाणं पेच अंसिया नेया ५७६ । 
सेसा उ सनव्वभंगा अटृत्तरिविज्ज संभविया ।॥२५९॥ [२९५७] 


नामे इद संवेहैे जीवरणेसु -वंधसंखाओ 1 
चंधेखु उदयसंखा उदएसु य संतसंखा उ ॥२ ६०।॥ (२०९) [२९८] 


--------------------------------__ 


--------------------------___ 


९ "“पन्केकके" इति 7, 7 प्रतो 1 २ “सेसचउसता" इति 7, 2 प्रती । ३५ 


। पणसताः” इति 7, 
भरतौ 1 £ “अन्तः इति , 9 प्रतौ । ५ “्ुस्सु वि उदणयु दुनि पत्तेः” इति 


प 7 प्रतौ | 


४८ सप्रतिकामिषे षष्डे कमेतरन्धे 


१सत्तअपञ्जेसु ठणा- 
सत्तञपञ्जेसु पण्‌ दुग पणग त्ति, पण्‌ चघटाणा, दो उद्यठाणा, पण सतततठाणा । 








तेड० अ [वड ञ्‌ | मस० अ | सं० अ० 





1द० अ० द अ० 





जीचठाणा | सुहु° अ० 











सव्यडाणा | २१ | २ | २१। २४ २१ | २६ | २९ | २६ | २१ | २ [सद | [र 
उदयमगा | १ | | ९ १ 9 111 | र | १ | | | स ष । ति१ 











4 ६२ 








सत्ताठणो | ६२।६२ | ६२ | ६२ | ९२ ।९२्‌ | ४२ ६२ | ६२।६२ \ । ९२ । ९२ 


पचसत्ता । त= | तम | छप | ८८ | ८८ | तम | तठ | पत | ल्द | एत | ८८ | पम | ८८ | ठ्य 
५ | ८& | ८६ | ८६ | ८६ | =£ | ८६ | ८९ | ८६ | ८६ | ८६ | ८६ | ०६ | ८६ 


ए | ८2 | ८० | ८० | =2> | = | ८० | ए । ८० । > | =० | ८०५ | ८० | ८८ 


















































७ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७ | ७८ | ७ | जद | ७ 8 ति ९ | ह 
वराणा वमग [ उरणः ह्मः | सन्ता ` उद्य- [ स्ता 
वधराणो| वभा ठाणा | भगा | डाणा 
२३ | ४ | २ | १६ | ७० 
| ‰ | २ | २ [ष्व]. 
र | १६ | २ | १६ | ५० 
२६ | ६२४० २ १६ | ७० 
३० ४६३२ १६ \७० 
सव्व + १३९७ | ८० | ३५० 
सन्तअपञ्जसु पत्तेयवघभगा १३९१७ 
तिगपणवीसष्टवीसे उणतीसे तीसवंधटढणेसु । 
नव॒ नव उदयङ्काणा कैवकिएि उदय पुततृणं ।(२६१॥ [२६६ 
इगिवित्िचररपणिदियतिरिमणसविडव्चि पाय दध॑ति । 
नियनियखदयविगप्पे सञ्वे जे जस्स संमविया ॥२६२॥ [३००] 


१ इद यन्त्र 1 ¬ प्रताचसितिः ¶ प्रनिग्रेसक्तोप्या नास्ति) 


जीवस्थानेषु नाम्नो बन्धोदयसत्तास्थानमङ्गा' | ४६ 


एभिदितिरितसेसु तेखचारणर्ण॑तरूप्पस्रा 

पञ्जत्तीअसमत्ता अटत्तरिसंत केसि वि ॥२६३॥ ५२९) [३०१] 
"पल्नन्तवायरे गिदियठवणा जतदय-- 

= पणगा हवति तिन्तेव 











उदय- | सत्ताः 


चधराणा| वधमभगा 






























































पण बधा, पण्‌ उदया . पण सता | भगा | टेणा 
उदयठाणा | २१ | २४ | २५ | २६ १३ | 1 | २६. | 2 
पणरतभमा | २ | ध्र | | १|० | २५ | २५ | २६ | २४ 
चरडसतमगा। ° १ | धे | १० २६ | ष्ठ | च| ऋ २६ | २४ 
सत्ताठाणा | ५ | ५ | ५ | | ¢ | २९ | ६२४० | २६ | र 
अदटुमगा पणसत्ता अद्रारसं चडउसता, 
ह वेभम तिसता ९० | ४६२२ = | २४ 
(सघ्वे | ३६१७ | १४५ | १२०) 
बायरपसित्दयपर्जत्तवघयग्‌ `` 
।॥ १६२९१] 


पण छप्यण विगङाणं तिविगष्पा एसि हुति पत्तेयं । 

पण वंध अपज्समा उदया छच्चेव पुच्चुत्ता ॥ रम) 
पञ्जतजसजसेहिं दुस्सु षि उदु दुननि पत्तयं । 

नवरं दौ उणतीसा सासुञ्जोयाण एगयरे ॥ (३२३) 
तह तीसाओ तिन्निउ सरदुगउञ्मोयएगयर्खेवे । 
सुरदुगएगयरेणं शमतीसा दनि उदणए्सु ॥ (३२४) 
द्गुणा बारसग दो गुणतीसे य चर तीसुदए । 

दो इगतीसे अया सव्ये विगलाण सद्भि नति ॥ (६२५) 
वितिचररिंदियपञ्जे दो दो पत्तय भग छच्छ ` | 

इगवीसे छव्वीसे पणसंता सेसचरसंता । २९) 
एए ॒षितिचउरिंदिय उदया सन्ये वि रहति पतेय । 
दो पटमा पणसंता चररुदया चडरसंता उ ॥ (३२७) 
वधेसुः जे भगाउ्दया भंगा जे उ वंधम्मि । 
उदएषु जे सत्ता पत्तेय मग्गणां रोई । (३२८) 

१द३द्‌ यन्तर 7? प्रतचरस्ति; 9 प्रतिप्रेसकोप्या नास्ति । 


५० | सप्रतिकासिधे पष्ठे कमेग्न्थे 


५ उद्य- । सचा 
राण ]। 
वधटठटाणा | वधम ॥ मगा | उणा 


?हवणा~| पण छषप्पण विगङण ति । प्ण चधा छ उद्या 
पण॒सतञाणा विगत्तेसु 
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पणसता | २ | | „8 | ०|० | २५ | २५ | २० | २६ 
चउसंता | ° ° |२|४|६|* २६ | | २ | र्द 
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एव वेहदिय-तेईदिय-चडर्दियाण पञ्जाण पेय |(सन्वे-> | १३९९७ | १०० | १३०) 





वधे पत्तेयविगलभंगा ॥१३९१५॥ 





छ छष्पणग ति ॥ 
पञज्ञामण त्रिगपमा उदय वेगप्पा उ सनसार्च्छा । 


वंथेसु संतसंखा विगराण व॒ तस्स तीससयं (३२२६) 
तह अडवीसा अन्ना सवियप्पा वंध अमणाणं । 
देवनिरयगश्जुग्गा अंतित्लेहि दौहि उदएहि ॥ (३२३०) 
अट्टासी वाणडई सत्ताठाणा उ दोन्नि पव्वुत्ता । 
छसीडई होड तहि दोष षि उदणएसु स्सा ३३९१) 


*ठवणा-| छरप्पणग ति छ वधा, (@) उदया (पण) सन्ताठाणा उ 
अमणपञ 


उद्यठाणा-> | २१ | २६ 6 २६. = २३१ 


॥ 
घटाणा | वधमभगा सतटाणा 
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सत्ताठाणा->। ५। ५ | | ४ २८ | ६ २८८० | & 
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[(सन्बे-> १३९२६ ०७०० १३६) 


~~~ ---~--------------~-----------------=-------~--~----------------------------~--------- 
१-२ इद यन्त्र 71. 7 प्रतावस्ति, ¶ प्रतिप्रेसकोप्या नास्ति । 


जीवस्थानेषु नाम्मो वन्योदयसन्तास्थानभद्गा [ ५१ 


अप्यन्ने पणद॑धा दुगदुग उदयाउ पंच सत्तया । 
पचुदया दू्राणा चैधे वैधे य पतेय ॥२६४।। (२०) [३०९] 
पैचगुणा फंचासा सत्त अपज्जत्त ^तेषि गुणकरो । 
तिन्नि सया -पमरासा संतद्टाणाण उदषमु' ॥२६५॥ (३०८) [३०३] 
पुहुमेयर पञ्जाणं ठाणा चंड १० ०प॑च१२०उदयसखाए्‌ । 


चठ चड पणसंतसा एमे चरपत्तकम्मसो ॥२६६॥ [३०४] 
बेहदियाइपरजत्तयाण छच्चुदयसण जा अणा । 
आईइदहुग पणसंता अदृत्तरे बजञ्जिया सेस ॥२६७॥ [३०५] 
टुखु दस चर सोरसगं वधे षेये य मिलिय ठीससयं ¦ 
दिया अमणे मिलिया सयपच वीसदिया ॥२६८॥ [३०६] 


तद अद्ुषीसवेधे अमणाणं दुनि उदयअतिल्ला । 
वाणऽई अट्ासी छरी पत्तेय दोसु शट्रणा ॥२६१९॥ [३०७] 
तिण्णि सथा पचास सयमेगं तह सयं च बीसहियं } 
अप्यञ्जतुहुमवारे निगलामण पंचषव्वी्ा ॥२७०॥ [३०८] 
छन्नरय सदस्सेगं सतहूणाणि जीवडणेसुः । 


तेरसष्ठ॒ आद्मेषु अडृहदसगाण ई भणिमो ॥२७१॥ [३०६] 
अदूद्रदसगतिं 


पुव्बुत्तवेधठणा अद उ उद्या इ चर्‌ पुतूण । 
वेबिततिगचउथीसे "दस सतम अद्र नव शतु ॥२७२॥ (३३२) [३१०] 
एगिदियवायाला विमले छाबद्धि कैषरीणदड । 
चउरौ य अप्ञ्नाणं सोतुं सेसा उ ७६७१ सण्णिस्स ॥२७३॥ (३३३) [३१९१ 


, = सतद्राणा मन्नड्‌- 
विगलसमा सन्रीरुः छस्सुं व्रि उदएसु स॑तखाणाई । 


पणवीसे समरबीसे दुग दुग्‌ । ९२ ।८८ 1 एए विखव्वीणं ॥२७४॥ (३३४) [३१२] 
*ठउणा- च [स [स्ास्यचानान्ससान्न्नं | 
ठाणा ध २१ | २५ | रह | १७ | रत | २९ | ३० | ३९ र | 


म्स] र पवन्त 
उदयभगा-> | १५ २६ | ५७६ | २६ (११६६।१७७२्‌ सभगा >| ९९ । २६ ।५०६| २६ [११६६१००ु२८९.८१ ५ ७६७१ 
तत्ताखणा-~| ५ | २।५ |२|४ | ४| ४ | धे 1 | ` ३० 
=-= 
` ए ष्ठतसप तिय ०.प्रमै। रम सचर्मा न्तन इति 7 >. प्रतौ । २ “तेर” इति २. 9. अ्रतती ] ३ “पचास 
€ ११ 
2 ` सता दस” इति 7, ० प्रतौ । ५३द्‌ यन्ते 1, 7 प्रतावस्ति, 























इति ५ ? ग्रतौ। 
¶ प्रतिभेखकोप्या नासि | 


५२] सप्रतिकाभिये षष्ठे कमम्रन्थे 


तेवीसवेधमाणं छव्वीसा ईति संतडाणाणि । 
पणसगवीसे बज्ञिय ससा उदया जओ तेसिं ॥ (३३५) 
तेवीसे छव्वीसं तीसं वषंधेु चउसु पत्तेयं । 








च सन्ता ॥ || 
१स्वणा वधठाणा | २३ | २५ | र्द | २९३० ( एत सत्ता ॥१४६ 
वधमभगा | | २५ | १६ ॥ ^ (१३९३४) 








सत्तााणा| २६ | ३० तताठटाणा 





२९ | २ 


उणवीसा पुव्खुत्ता सत्ताठाणा उ अडयीयै ॥ (३३६) 

तीस तु सं॑तटाणा पंचसु बधु होति पत्तयं । 

१५० उणवीसा पुच्वुत्ता १९ सत्ताठाणा उ अडवीसे ॥1७५॥ [२१३ 
तह उणतीसे व॑धे सत्त उ उदया उ मणुयमासञ्ज 1 

तेणवदह उणनव्रै पत्तेयं स॑तराणाई ॥२७६॥ (३३०) [२१९४] 
सणुतित्थसंतियाणं सत्सु उदएु बड़माणाणं । 

उणतीस वंधरा्णं पंचसु दो 1 &३ ८६ । «^दोसु उणनवई ॥२७७' [३१५] 


१३द्‌ यन्त्र 7 7 प्रतावस्ति, ण प्रतिग्रेसकोप्या नास्ति] 

^ नास्न एकोनर््िंशद्वन्धस्थाने मनुष्याणामेव २५-२५-२८-२६-३० प्रकृत्यात्मकेषु पञ्चस्वेवोदय- 
स्थानेषु बतेमानाना चिनवतिसन्तास्थानस्थान प्राप्यते, नेतरोदयस्थानेपु वतैमानानाम्‌, यतो नार 
केषु जिननामा-ऽऽदारकसप्रकोमययुगपत्सकमेकाभावात्तियेन्ु जिननामसनत्ताया एवा ऽऽमावाहं वेषु 
नास्नस्तिनवत्तिसकरकममणामेकोनत्रिशद्बन्धस्थानस्या--ऽसावान्मनुष्या-ऽतिरिक्तगतिच्रयगताना जीवानां 
नास्न एकोनर््िंगदूबन्धस्थाने नास्नस्तिनवतिसत्कमेस्थान ना-ऽवाप्यते, चतुर्विरात्युद यस्थानस्य केवला- 
नमेकेन्द्रियाणामेत्र प्रायोम्यत्वेन मनुष्बप्रायोग्याण्युदयस्थानान्येकाद ङः तच्राऽष्टनव विंशत्ये-कर्रिंशसप्रकृ- 
स्धात्पकोदयश्थान चतुष्कस्य केवलिनामेव सस्मवान्नास्न एकोनतरिंशद्बन्धस्थाने वा च्रिनवतिसरकमेणि 
वा तदुदयस्थानचतुष्क नैव प्राप्यते, ततो नाम्न एकोनरिंशादुबन्धस्थाते २१, २५, २६, २७) २८, २६. ३० 
अक्रव्यास्पकानि सप्तेवोदयस्थानानि, सन्ति, त्रा-ऽपि २१-२६, एकविंशति पड्विंशतिभ्रस्यालमकवजरोपेषु 
पञ्चस्वेवोदयस्थानेपु नाम्नस्तिनवतिसत्ता प्राप्यते, २१.२६ एकर्विंदाति पडविंशतिग्रक्रत्यात्यमकोदय- 
स्थानद्रये चिनवत्िसत्कमेता कथ न प्राप्यते इत्ति चेत्‌ उच्यते-जिननामा-ऽऽदहारकसश्कोभयसत्कमणा 
मतुष्याणा नियमतो बेमानिकदे वेष्वेबोत्पादो ऽस्ति 1 तेषाञ्च सस्यग्टष्टितवेन जघन्यत्तोऽपि साधिक 
पल्योपमस्थितिकेष्वेवोत्पादस्य सम्भवेन वेमानिकभवेभ्थितेरपि जघन्यत पल्योपमपभाणत्वेन च पल्यो- 
पमतो न्यूनस्थितेरवुत्पादा दा-“ऽऽहारकसघ्घरोद्रकन कृत्वेव” पुनमेनुष्येषूत्पादो मवति, तेन तदानीम- 
पर्याघ्रा ऽवस्थायासेकविंशति--षडर्चिंशतिप्रकृत्यात्मकोद्यस्थानयोवेतेमानाना मदुष्याणासेकोनर्विद्वन्ध- 
स्थाने चिनवततिसत्ता नामक्मेणो नैव मवति, महारकसप्तक जिननामोभयसत्कमेताया अमावात्‌ , जादा- 
रकसप्तकस्य जिननाम्नो वा नूतनवन्धस्य वत्राऽसद्धाबाच्च । 


३० | ३० (१४६) 
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जीवश्थानेपु नाम्नो वन्धोदयसत्तास्थानमङ्खाः [ ५३ 
देवगहेपारगं उणतीमं वंधमाणाणं 1 (ददे) 
सत्ता सघ्वेु दो दो = स [२९ [र्‌ | २ | २५ | २६ | २७ २८|| | २९ | ३० 








२२२२  ------) 


100 २|२ | [इ|२९|२|२ | र | २ | र 


एवं तीसरे वधे नवर सुग मणुयजोग वधति । 
छसु निएसु उदपएसु वारसरणाई संतस्स १२ ॥२७८॥ (३२९) [३१६] 


6 
ठ्बणा उद्यटाणा | २९ | २५ | २७ | २८ | २६ 





३ © 


स्ताखाणा | र्‌ | २।२ | र्‌ | २ |र 





च॑धम्मि एगतीसे उदओ शतीसाइ तिणवई "संता । | 
तह एगवंधि उदओ सत्ताराणाहं अडुव ॥॥२७९॥ (३४०) [३१७] 
छायाठं सयमेगं छव्वीसुणवीस तह य नव॒ ठाणा । 

अब्वंधि अट सन्निसु दो सय अडइुत्तरा स्वे २०८ (४१) 












































५ घणा ध वणा [ २३ | स | र | रन | २९ | २० | ३९ | न्म नसत (व्र 

४ वधठाणा | २३, २५ | २६ | १ | ३० | ३१ | १ | ° 
उव्यडाणा| = | < त ९101 | १ | १ 
सत्ताठाणा। २६ ३० | ३० । १९ ५ ५ १ | ~ | . (२०८) 


छन्वीस केवरीणं तिगतिग सत्ता मष्ट उदएमसु । 
तित्था-ऽतित्थगराणं दो दो ससे सव्वेसु ॥ (३४) 





नि 
मतान्तरेण सिद्धान्ता-ऽसिंप्रायेण पुन सम्यग्दष्टीना पल्यौपमाऽसडख्येयमागादिन्यूनस्थितेष्वपि 
भवनपत्यादि देवेपूरपादोऽस्ति, ततस्तत्रा-ऽऽदारकसप्तकजिननामोभयसत्कर्मा मुष्यउत्पद्या-ऽऽहारकसप्रकेऽ- 
सद्धलिते सल्येब पुनमेनुप्यो मवति, तद्‌] तस्य नाम्न एकोनर््िशद्वन्धे एकर्विंशति-पडर्विंशव्युदयस्थानटरये 
न्निनवतिसत्कमेता लभ्यते, एत दसिप्रायेणेव सप्ततिकामूल-चूणि वृत्तिषु तथा-ऽतरैव घ्रन्थे प्राग्‌ ॥२० ६॥ 
दयस्थानदरये (२५०) तमगाथायामनन्तर ॥२५६॥ तमगाथायाञ्च नाम्न एकोनविंराद्‌वन्यस्थाने सपतोदय- 
स्थानेषु चिनवति सत्कमैता प्रतिपादितेति सम्माव्यतते 1 7, 7 अरतौ पुनरराऽपि-व्रिनवतिसत्कसत 
एकर्विंशति पडर्विंशत्युदयस्थानद्रये निषिद्धा 1 १ २-४द्‌ य । 


न्तर 1“ 7 म्रतौ। ३ “तीसन्द्‌” इति 7, †) 


मरतो । ४ “सत इति 7; 7 प्रतावस्ति, ‡ प्रतिप्रोसकोप्या नास्ति 1 


९९ सप्रतिकाभिपे पष्ट कमेग्रन्ये 
१ ठथणा-- 


उदटूरद छग तनि, अद्र बघठाणा अद्र उदयद्राणो । सच्चा 
सन्ताराणा दम सन्निभ्मि वधठाणा [नमनो | मगा उणा 


3१ १३ ४ ५४८६९ २६ 













































































उदयाणा | २९ | २५ | २६ | २७ | पे | २९ | ३० 

सन्निविरिमिण)| ८ | ० [२४८ ० [५७६ (१५ ०२८१९५२ द्ध. २५ ७६३६| ३० 
मरुयमगा व (1८४ स | ० |२८८| ° | ५७६ | ४७६ [११४० ० २६ 

विर्व ० [= | ० |= [१६१६० ० |= |० | = | ५६ | ६६|| ° म्न 
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© 





देवाण्‌ मगा | (- ८ ~ | १६ | ९६ | ८ | ० ३० 

































































नारकाण मगा| १ | 4.1.211 | १ | १} ० | ० | ३९१ 
विड्विमणु | ० | म | ० | पं | ९३ | १... 4 
सत्ताटणा | ५ | २ | ५ | २ | ४ | ४४ | ट | ४ |सन्वे-> | १३५४५ सवय-> | १३०४५ | | २००). २००) 
सतिस्थयरखता। ६३ । ५३ | ६३ | ९३ | ६३ | ६३ । ६३ साम्नननतरिथमणुयचदघु उदपयु 
11/11 मगा चुत्नीएन सणियन्ति न ज्लिहिया| 
। 








अड्ावीषे चंधं बेहि प्िरिभणुय तिययउदएहि । 
सुरनिरगडपाउग्भं विसु तह किंस्समाणा उ ! ४३) 
करणि अपञ्ञत्ता उण आइमचउउदय वडमाणा उ । 
सुद्धिगया अडवीसं इय उणतीस वंधंति ॥ (द४४) 
इह आहम्‌ चउरदया ईइगवीसछवीक्ष तद्‌ य अडवीसा । 
उणतीसा चरिय कमसो वियप्प जे जस्स भविया ॥ (३४५) 








१ इद यन्त्र ~ ए प्रतावस्ति, 9 प्रप्र खकोप्या नास्ति । भत्र. 9» प्रती “उदयद्रूः, इत्ति 
पाठो दृष्यते किन्तु सम्यम्‌ न जायते इति कृत्वा-ऽरमासिरेकर्विंशषद्वन्धसतकमेक त्रिशस्कृत्याद्मकयुदय- 
सथानमाभित्य मद्धा १४४ द्रिता इति केयम्‌ । यदि केषाच्चिदाचार्याणामभिप्रयिण पुनस्तसेक्रियमदु- 
ष्या माहाखमतुष्यग्िःपि परकरतबन्धकृतया विवक्ष्यन्ते तदेहैकोनर््रिंशटुदयस्थानमप्यधिकतया लभयेत्‌, 
तथेकोतर्विशद रयस्थानसत्कमङ्गद्य विशटुदयस्यानसम्बन्धिमद्धद्धिकमिति चतुर्णा मद्धानामधिकतया 
लामात्सवं उदयभङ्गा १४८ स्य । 


जीवस्थानेषु नाम्नस्तथा गुणस्थानकेषु ज्ञानाबरणान्तरायदशेनावरणीयाना वन्धोदयप्तत्तास्थानभद्गा [४५ 


*ठबणा- 


_ द्द यन्त्र. ए. भ्रतावस्ति, १. परतिप्रेसकोप्य 
कोप्यराम्‌ 1 ३ (ततेच्चियः' इति ए प्रतिप्र सकोप्याम्‌ । 


न य बिवरिय पुटो इह भगा अडवीमि उटयर्मभविया ॥ 
चुननिदुगे वि हु रहुए अवा न हु अवगया सम्ब | (३५६) 
तेण न भंगपमाणे अडवीसम्मि चउउदयसंभवियं । 
तिरिमणुसामन्नाणं इयरूदएपसुः च एण एए ॥ (४० 
पणतीसमणुविरउन्िसु छप्यन्नं तह तिरिक्मगा । 
तीसिगतीसे उदए तिरिमणसामन्न जे मेगा ॥ (दधत) 
पणतीसं॑छप्पना चारीससया उ अहिय वत्तीसा । 
४०३२ भंगाणं तु पमाणं विडव्विहुगउदयर्थतेसु ॥ (४६) 

न्थ नयनन अदावीसबधजतद्य- 

उद्य- 


< 
२६ | ३० | २ 
डाणा | २९ | २५८ | १. | २८ | २९ | ० | ३६ | मया 
© 
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माणुम०| ० | ० | |. ॥ 9 
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तिर्यि० ° | ० | ० | ©. ^| :@: \|1.-9 = (र८००) 
र [-1-[-[-1 [२ [: [८ 














[1 लिव ० | ८ | ० | ८ | १६|१९|८| ° | (५६) 
सामेन्नमणुयतिरियभगा सम्यग्‌ न क्ञा(यनर)ते चडसु उद्पएयु ॥ 
जीवस्थानेषु नाम समाप्तम्‌ ॥ 





चडपटम्ाणाह ४ तेरसदीणाईं ४ नाव पत्तेयं । ९१८] 
एवं उवरयवंये सन्नीपञ्जत्तसंेहो ॥२८०॥ 
पचास सयमेगं चउवीसण॒वीस तदय सत्तरस । 
दुन्नि खया य दहोत्तर सन्नौपज्जत्तठाणाणि ।॥२८९॥ [३१६] 


भणियाउ "जीवटाणे वंधोदयसंतविवरणं किचि । 
गुणठाणगेसु -तं चिय मेणामि किचि समासेणं ॥२८२॥ (३५०) [३२०] 
गुणस्थानकेपु ज्ञानावरणा-ऽन्तराययोदेदौनावरणस्य वन्धोदयसत्तारथानाना मन्ञ। - 
नाणं ततरायतिविहमवि दससु दो "होति दोसु रणेसु । 
°मिच्छासाणे बोए नच चउ पण नव य संतंसा ।ए.-२६। (२५१) [३९१ ] 
८, 


। नास्ति । २ “जीवठाणेसु” इति प श्रतिप्रेस- 


छ ^ हुति, इति १. 7 म्तौ मिच्छ 
इति 1. 2. प्रतौ 1 ०५ ६ प्रतौ । ५ ५भिच्छासाणा 


{ ४६ 





सप्ततिकासिधे षष्ठे कपभन्थे 


'आीम्बाहनियद्टीओ उच्ड पण नव थ सन्तकम्मेसा । 

वचउवंधतिगे चउपणनवस दुसु यलं छस्संता ।।्.-४७ ०। (३५२) [३२२ 

उवसते चडपणनव खीणे चउश्दय ऊच चउसता । 

वेयणियाडयगोए विमज्ञ॒ `` ह पर वोच ॥घ्‌.-४१।। (३५३) [३२३] 

लाणतरायगाहातिगस्स विषरण पुच्बुत्त ॥ 

दुख॒जयले छस्संता एषएण पएण चया खगा । 

तेसि भिस विवरे किची गादानुसारेण ॥२८२॥ (३५४) [३२४] 

अच्च॑तविसुद्रत्ता निदाउदओ न खवगसेदीए । 

अप्पव्वाईै चडवंघगेषु चउरोदओ तेण ।।२८४॥ (३५५) [२३९५] 

अप्पुच्चपटममागे चक्कं उवरि तु चउरवधुदर । 

जा स॒हुमो सत्ताए बायरसंखं्त नवसंता ॥२८५॥ (३५६) [३२६] 
थीणतिगखविय उवरि छरस्पंता जाव सुहुमरागंतो 1 

चंधोवरमे चउरूदय खीणि संता उ छच्चउरो ॥२८६॥ (३५५ [३२७] 

गुणस्थानकेपु वेदनीयगोत्रयोवन्धस्थानादिमङ्खा 

च छर्सु वोनि सत्तसु एगे चङ युणिसु वेयणियमंगा । 

गोए पणचउ दो तिसु एगट्ठसु दोन्नि एगस्मि ॥स्‌.-०॥ (३५) [३२८] 

छसु आइमेसु पहमा चउरो वेधे य अंतिमादो दो ॥ 

वेयणिए इय सत्तु वंधोवरमे चउर एगे ॥२८७) (३५९) [३२६] 

चंधोषरमि अजोगे सायासायाण उद्ड कौ कस्स । 

जाव दुचरिमि दौ दो -चरिमे एक्केक्क संताओ ॥२८८॥ (३६०) [३३०] 

सायं वंधं तह उदय साय तह साय्॑धि दुक्छुदओ 1 

दो दौ संता दोषु वि इय भंगा सत्तसु गुणेखु ॥२८९॥ (६१) [३३१] 

पदमस्मि पटम पंच उ बीए पटमं विवनल्जिया चउरो । 

उच्चं वधं नीचुच्च उदय दो संत भंगदुगं ॥२६०॥ (३६२९ [३३२] 

एगेसि मयं नीय वयगहणे नेव होड उदयम्मि । 

नीया वि हु जइजाई तह वि यते उच्च वेयत्ति ॥२९१॥ (३६३) [२२३] 


९ भमिस्साइ०५ इति 1“ > प्रतौ 1 २ ^“मतरिड” इति ८ प्रतौ । ३ ^ चप्मे” इतति 1. > प्रतौ । 


गुणस्थानकरेषु ददौनावरणीय-वेदसीय गोत्रा ऽऽगयुपा वन्यरोदय्रसत्तास्थानमद्धा | ५७ 


संजयपमत्तडाणा जा चरिमो युहुमरागरासओो उ । 
'वधोदयम्मि उच्चं सत्ता ठम उच्च-याणं ।॥२९२।। (३६) [३३४] 
उव्रययय उच्च उष्ट्‌ मेताहद दो ि जानोगी । 
अज्जोमि 'चरमममए "उदय मता य उच्चसम्म ॥२६३॥ (३६५) [३ 
गुण थानक्ष्वायुपो घन्वादिस्थानमडा- 
अष्टच्छादिगवीसखा सोक्स बोस च वार दीस । 
दाचउसु तीसु एक्क मिच्छादृस् जाउगे मगा |स -० | (३९६) [३३६] 
अदायी २८ पटमे २६ वीए नरयाउ ररतिरिन चे | 
तए चधविवजा १६ चउम्थए्‌ वीस इय द्यति ॥२९४ | (३६५) [३३७] 
अविरयसम्मा जीवा तिरिमणु देवाउ[एक]मेव वधति । 
 नारयसुर मणयाडं अटक उ भगा असंमविया ॥२६५॥ (३६८ [३३८] 
-नरतिरियदेसव्रिरया देवाड एकमेव ववति । 
^ पब्वुत्ता दम जुत्ता भगविशप्पा उ बारस उ ।।२६६॥ (३६९) [३३९] 
` "मणघ्ररिस पमक्तियरे ¢ उवरि मणुउदयमणुयमंताो । 


खवभे ष्ड्च एगं वि य रदी चउसु सुरसंता ॥२६७11 (३७०) [३४०] 
पे +ठवण त ~ ------~--------------- 


३५| 
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च ५ 98 
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` र्व्ववेव्दरूङ्मिम पमन र कमइ पपरक तारस्य “दो” इति 7, 7 मरतौ । ३ शसत्ताए इति 7, 2 ग्रसने | 
चरिभ० इति 7 प्रतौ । ५ “उद्मोः इति 7 2 प्रती । ४ "वन्धामावा इति 7, 7 अतौ 

७ "हृति? इति 7, 7 प्रतौ । = ° अविग्यक्लम्मा [जीवा] निरिमणु देवाड एगमेनः? इत्ति 1, 7 अतौ । 
६ “पुञ्चुत्तदस जुत्त हृति 7“ 7 भरतौ । १० ' मणुभगःः इत्ति 1 7 प्रतो 1 १ १ इद यन्त्रा. [9 
प्रतार; णं प्रनिप्र॑सकोप्या नास्ति) 


श्न | 


सप्रतिकामिये षष्ठे कमे्रन्धे 
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गुणस्थानकेषु मोहनीयस्य वन्धस्थानानि- 
शु णगेसु अ. सु एक्केक्क मोहवंघठाणं तु । 
पचानियहि ण बधोवरमो पर त्तो ॥सुघ्रम्‌-२२॥ (३५१) [३४१। 
गुणस्थानकेषु मोहनीयोदयष्थानानि- 

खन दसं उ मिच्छे सासायणमीसए नबुक्कोसा । 

छाई नच उ अविरणए देसे पचाइ अट्ठेव सन्न म्‌-४६॥ (६०२) [३४२] 
विरए सखओवसमिए चउराईं सत्त ऽपुच्वम्मि । 

अनिश्यटिवाय्रे पुण क्तो च दुवे च उदयंसा ।स्‌.-४४।। (२५३) [३४३ 
एग सुद्धुमखशामो वेएड अवेयगा भवे सेसा । 

नगण च पएन्नणं पुन्बुदिर्ठेण नायव्व ॥सत्रम्‌ ४५॥ (३७४) [३४४] 

(भणरूणततेखु अदसु" इचाद्गादाचडच्छस्स विवरण पुव्वं च दद्व ॥ 
जड वि इद भोहविवरण गुणखाण पड हिडओ भणियं । 
संप पण कम्पत्तं तस्पऽण॒सारेण जंतक्ष्यं ॥ (५५) 


गुणस्थानेषु मोहनीयस्य वन्धो दयस्थानभद्ना [ ५४ 


५ दवन ल्तलच्ल कल | न्म्‌ देसि, | पन _ शुणठाणा [मिच्छ |सालादन | मीस _| मनिसवसनम भिच्छदिद्धि (सासादन मीस | अविर्यसम्म | देसवि- | पमत्त- 
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गुणस्थानकेषु मोहनीयस्य बन्धस्थानानि- 
शणठाणगेसु अ _ सु एक्केक्क मोहवंघटा्णं तु । 
पचानियरिि ण बधोवरमो परं तसो । सूष्रम्‌-४२॥ (३७१) [३४१] 
गुणस्थानकेषु मोहनीयोदयष्थानानि- 
सनाएइ दस उ मिच्छे सासायणमीसए नवुक्कोसा । 
छा नव उ अविरए्‌ देसे पचाह अट्ठेव ।सुत्रम्‌-४३। (१०२) [३४२] 
विरए खओंवसमिए चउराहं सत्त ऽपुच्वस्मि 1 
अनिश्चटिवारे पुण एक्को ¶ दवै च उदयंसा ।स.-४४।। (२७३) [३७३] 
एगं सुह्ुमसरागो वेएड अवेयगा नवे सेसा । 
भगण च प्राणं पुच्ुदिर्टेण नायव्व ॥ सूत्रम्‌ ४५॥ (२०४) [३४४] 


"शणञग्णनेययु अदसु" इचाद्गादाचडश्षस्स विवरणं पुव्वं व दट्ुन्व ॥ 
जड वि इह सोदविवरण गुणखण पड हिद्रओ भणियं । 
सड एम कमपत्तं तस्तभ्णसारेण जंतह्यं ॥ (६०५) 


गुणस्थानेषु मोहनीयस्य बन्धोदयस्थानभन्गा [ ५५ 


+ | यप्र [मच्छि [लालन | न [जिसवन्‌ दविः | प _ गुणठाणा | भिच्छदिद्धि [सासादन मीस | अविरयस्मम | देसवि- | _ पमन्त-__ | पमन 
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[वक षिण 
१ इद्‌ यन्त्र. 2 प्रवावस्ति, ग प्रतिप्रेसकोप्या नासति) २३द्‌ यन्त्र थ प्रतिरेसकोप्यापस्तिः 
7, 0. प्रतौ नास्ति। 


गुणम्थाततेपु मोदनीयस्योदयस्थानभङ्ञा { ६१ 


मोह नीयस्योदयस्थानमद्धा - 

एल्' ल डसरेच्छारसेव इच्छारसेव जवनिल्ि 1 
एए चडउवीकगया कारदुणे पच -एगस्ि ।'घत्रम्‌-४६॥ (२७६) [३४५] 
वौरखपण -खद्िसया उदयविगप्पेहि मोदिया जोवा | 
'"वुलसो यसत्तसत्तरिपयद्िदसएदि चिन्नेया ॥स्‌-०)। (२७८) [२४६] 

गुणस्थानः> पु मोहनीयोद यम्थानमज्खा - 
अद्गचडउन्यउचउरघगाय चउरो य दहन चउवीखा । 
सिच्छा् अपुच्दंता वारसखपणम च अनियद्धो ॥स्‌--०।। (२७८) [३४७] 
दसगम्मि एग्‌ भिच्छे तिग तिग नवअट्रगम्मि सत्तमा । 
एगदुग॒ एग ॒साणे नवअद्रगसत्तमे मसो ।२६८॥ (३७६) [३४८] 
तह मीसगस्मि एवं अचिरयक्षस्मे छडेग चडधीसा । 
तिगतिग सत्तम अडग एगा नवगम्मि बोधन्वा ॥२९९॥ (३८०) [३४९] 
पचोदयस्मि एमा तिगतिग छस्सत्तगो य अट्टेया । 
देसविरयम्मि एठ अद्रग चउवीस उदणएसु ॥३००॥ (३८९) [३५०] 
चउरेदयसम्मि एगा तिभ तिग पणछक्गस्मि सत्तेगा । 
संजयपसत्तउदणए्‌ अपमत्ते तह य एवं तु ॥३०१॥ (३८२) [३५१] 
अष्पुव्वे चउरेगा पणे दो छकगस्मि एका उ । 
प्सिच्छाई्‌ अयपुव्वेते बावन्ना सनवचउवीसा ।॥\३०२।। {३८३) [३५२] 
चउवीसगुणा एए बारस  अडयाक हुति मोहुदया । 
दुग एश उदयभगा नवमे ते ज'ण सोरसशं ३०३ (३८४) [३५१] 
चधोवरमे यहुमे ण्युदओो रोभसुहुमकद्धीणं । 
श्य सच्ुदयरिमप्पा वारप्षपणसटड मोहरस ॥३०४॥ (३८५) [३५४] 
आह कह एक उदए देषा एकारभेग नणु वुत्ता 
इह पुण पंचेव कै पुच्विं चषो इदं उदओ ॥३०५॥ (२८६) [३५१] 
जे वंधड ते वेयड वैधविवक्खाड भगएकारा । 


उदयविवच्खाई पृणो णएक्छृदए पंच भंगा उ ॥ (३इत्) 
स्वणा-पेज न° ४६. 1 





८ १ '°छडि्छा०' इति 1 1 प्रतो । २ “एक्म्मिः इति 7, 7 प्रती) ३ “सह०" इति 7, 1) 
त । ४ "खल सीर सन्तृत्तरिपय” इति । ५“ हुति इति वा । ६ “उवरि इति 7, 7 प्रतौ । 


६२ ] सप्ततिक्राभिघे षष्ठे कमेगरन्ये 


अटो षत्तीसा बत्तीसा सदिमेव कशाचन्ना । 

चोयाल दोस -वोसा मिच्छामाहं सामन्ने |घ्‌.-०। (३८२) [३४६] 

मिच्छे जो चडउवीसा उदयगुणा ते उ मिख्ियि अड्ट्धी । 

वत्तीसाई क्मेणं एस गमो जा अपुन्बते ॥३०६॥ (३८६) [३५७] 

"एए सव्वेगटरा चडउवीसाए गुणित्त॒ कयरासी । 

उणतीस्भंगसहिया चुलसी सतहत्तरा एव॑ ॥३०७॥ (३६० [३५८] 

ठवणा-पेज न° ६० ॥ 

जोगोचओगरेसाहएदि शणिया हवति कायव्वा 1 

जे जत्थ शुणहाणे हवंति ते तस्थ शुणकारा ॥सघ्‌,-४७।। (३६९) [३५६] 
*मोहुद यजोगपयविंदाण च विवरणमाह-- 

मोहुदयपयविगप्पा गुणि(आ) गुणठाणजोगसंखाए । 

सामन्नं नव जोगा सच्वेसि अहिय केसिचि ॥३०८॥ (३९२) [३६० 

नव गुणिया उदयपया इक्कारसहस्स तिनि पणसीया ११२८५ 

अन्ते वि चर जोगा भ्च्ञि साणे य सम्मम्मि ।२०९॥ (३९३) [३६१ 

तह सीसपमत्तेखुः एगो दो जोगञअहियया कमसो । 

इत्थ वि लद्भविगप्पा सेपििज्जा पव्वरासिभम्मि ॥३१०1 (२६४) [३६२] 

वेउच्िय तह वेरव्विमीसओरारखमीसकम्मइया । 

मिच्छम्मि सास्षणम्मि य अविरयसम्भम्मि ए अदिया ॥२११॥ (३६५) [३६२] 

अडचउवीसा वेउव्वियभ्मि चडउचररसेसतिगमिच्छे । 

अणउदयरटियउदया न “होति सत्ताइनवगेसुः ॥३१२॥ (३६६) [३६४] 

(ज ओ शवुत्ता। 

अणउदयरदियमिच्छरे जोगा दस णड जं नसो कारं । 

अणणुदओ एण तदुवलग सम्मदिद्िस्स मिच्छुदए ।३१३॥ &९*) [३६५] 

सासणमीसे चरो देउव्वियजोगि दुरु य पत्तेयं । 

तह उरलमीमकम्मणि सासणमावम्मि चउचडउरो ॥।३१४॥ (६ [३६६] 

वेउव्विमीस्तनरए अहहो नेव समणो गर 

देवा न संटवेया विउव्विमीसम्मि नपुखणा ॥३११५। (३६६) [३६७] 





१ “वत्तीस वत्तीस' इति २ “वोसा वि अमिच्छमा० इति ! ३ “एमव्वे एगत्या” इति 1 7 
प्रतौ प प्रतिप्रेसकोप्यामपि । 2 ““अयपाठ ए म्रतिप्रेसकोप्या नास्ति, किन्तु [ज 0 प्रतावहिनि । ५ 
^ हन्ति ` इति - 1 प्रत । ६ प्वोत्त"' इति 1, 7. प्रता ! 


गुणस्थानेषु सोष्टनीयस्योद यस्थानभन्न। [ ६३ 


सोट्ट्या तेण चत्तारि ॥ 
अविरयसम्ते अद्र उ वेरव्वियकायजोमि चउवीसा । 
ह॒ मीसफम्मणेसुः नवरं थीवेयपडिसेदो ॥२९१६। ४२०) [३६८] 
इह सम्मदिद्िजीषो न थीु उववन्जईतति ववहारे । 
यच्छरउत्ति दोजजा अहवा सुत्त बहुला ॥३१७॥ (०, [३६६] 
जपुषेय कहं मनद वपेयगरदियाड जेण तिन्लुदया । 
तह वैयगेण तिन्नि उ नरणसुबवज्जमाणाणं ।३१८॥ ५०२) [३७०] 
इत्थ य नपुखवेओ इयरगरईैड पुसवेय संमविया । 
संभावयामि इत्थं नपु सथीवेयपडिरेो ॥२१६।। (४०३) [३७१] 
ञरालमीसि सम्मे पुरिस्वेएण चेच उवाओ । 
अह तित्थं धीवे इत्थ'घि अन्डरसंमवओ ॥॥३२०।। (४५) [३७२] 
उद्रदरु य सोर्षया वेउव्वियमीसकम्मडगजोभे । 
ओरारपीसि चउरो बेउच्विय अड चउवीसाः ॥३६२१॥ (५०५) [३७३] 
आहास्यदुगजोभे सोलद्या अद्ृज्उदणएछु ।, 
जम्हा पुव्वधरी चा विककियर्द्री य नो इत्थी ।1३२२्‌। (४०३) [३७४] 
इय वीस २० तह वारस १२ चररो अद व .मिलिय चञवीसा। 
भिच्छाई्‌ अविरयंते ह सासणि चर सोरुदिया ।\३२३।¡ (४०५) [२७य्‌] 
अधिरयसस्मे वीस पमत्तषिरियभ्मि सोरसोर दया । 
चडधीसमोरुरैहि शुणिया खिव पृष्वरासिम्मि ॥३२४॥ (४०२) [३७६] 
तेरससदहस्स पद॒ इक्कसी य जोग*पयस्व्यप्डिण । 
(१३०८१) इय अणुमारा चिदा गुणिञ्ज इद सव्वजत्ेर्ण। ३२५1} (४८०९) [३७७] 
पव्यं ब॒ जोगगुणिया पयरविंदा ते हंति इद दंडए । 
तेणडया "दोननि सया सदस्सशछठावत्तरी नचहि (७६२६३)॥२२६॥ (१०) [३७८] 
वेउव्वियअडटी व्तीसा इयरनोग पतेयं । 
छावत्तरसयमेगं चउवीसियमिच्छदिद्धिम्मि ।\३२७॥] (४१९) [३७६] 
सासायण वेउव्वियओराश्ियमीसच्म्मईगजोगे । 
0 1 


।| (४१२) 
श “खः इति 8 9) त 1 2 ५ ४ । 1५. 7.म्रतौ । ३ "मय० इत्ति, 12. भरतो ! च न्निः 
सनि, छी मत्तो) २ “सेष्टि इति 1." 7. पतौ । ३ “अयन इति 7, 1). प्रतौ । ४ न्दु 


६५ | सप्रनिकाभिषै पष्ठे ऊमेत्न्यै 


सीसे विडउव्वजेगे अत्तीमं दहाति वपिंदचउयीप्ा 1 


अविरयसम्मे सटी वेडव्वियकायजोगम्सि | (४.३) 
तह सीसकम्मशेु सारहया पट्टि दयति पत्तेयं । 
ओरालियमीसम्मी तसद्री अद्रय जण | (४१४) 
आहरण तह आहारमीख सजयपमत्तउदयस्मि । 
चोयालं पतेयं स्रोलहया दोरु जोगेषु ।। (८५) 


एए गुणित्त सब्बे नियनियट.णेदि ` पव्वर। सिम्म ॥ 

पविखवसु सष्वउत्तो सणएुन्ना जेण सा रसी ॥ (४१६) 

मोद्येदयपयरविंदा गुणजोमवियारणाअ उवउत्तो 

संखा पुण उणनवई महस्स तह तिनि उणपन्ना ॥ (८९३५६) (४ ७) 
१ठबणा- 


गुणठाणा-> | भि° 











सा | मौ ` शगमणा-> | भि | सा | मौ | [देत भमत षम [ख्व ऽन्य सु | | देस | मन्त ऽयम षु |ऽ नय | सु | 
































जोगढाणा-> | १२ | १३ | १० | १३ | ९ | ९९ | ९ | ९ [१/१ ६/१| = (नवे) 
जोगपया-> |२००८।१२१६| ६६० २४०१७ २१९०५१०८ ८६४ | {४४ | & | १३०८१ 
जोगपयर्विंद्‌ा | त [६०२० 8 ५८ ५ 1८५०६१३० २५२ | ४ | ८९४६ 

















सोदहोदयपयविदा गुणिजोगवियारणा तडयमखा । 

जाया सहस्प उणरवंइ सिण्णि सया अउणपण्णा य =& ३४६९३२८ [३२८०] 

मणिया जोगपयदडमग्कणा, इयार्णि उवओगपयद्‌डमग्गणा र मण्णह- 

पटमे चीए पंच उ तदए चउ पंचमे च छ्च्च सवे । 

सेये सत्तवओगा सीहुदणएहि गुणिज्जाहिं ॥३२६॥ (५१८) [३८९१] 

मिच्छे जा चउवीष्ा उवओगयुणा दहभ्ति तेसि पया । 

नवमयसङका ९६० सव्वे सेवेसु य एस होऽ कमो ३३० । (४६) [३८२] 
डवि चउवीममखा गुणिया उवओग इत्थ "पयवुत्ता । 

तहवि य चरवीसगुणा मोहपया *एत्थ दड्व्वा ३३१ । (४२०) [३८३] 


[व 
१ इद यन्त्र. 7 प्रतावस्ति, थं प्रतिप्रेलकोप्या नान्ति। र्‌ “ मन्न इति 1 1 प्रती | ३ ‹ सेस- 


गुणाण च एल कमो । ४ "पुच्वुत्ता? इति 7, 7 अरतौ ¡ ५ “न्थः इति 7, 7 प्रतौ । 





वणा- 


गुणम्थानेषुमोहनी यस्योदयस्थानमन्ास्तयव योगोपयोगलेश्या आभित्याऽपि [ ६५ 


सणे चउसखयसीया ४८० मीये छावत्तरा य पंच भवे ५७६ | 

अविरयमम्मे ११५२ देसे ११५२ उकारसवाधप्ण उक्केकके।। ३ ३२।।(४२१) [३२४] 

उव्रओगपय पमत्ते तेरस चोयार १३४४ तहय इयरे य १३४४ । 

छन्ावत्तरपुव्वे ६७२ अनियड्िसय तु बारदहियं ११२।।३३३॥ (४२२) [३८५] 

सुहमे वंधोवरमे एक्छृदए सत्त हुति उवओगा । 

सव्वे सत्त सरस्सा नवनउया होति सत्तसया (७५९९) ॥ ({ २६३) 

अदद चत्तीसा य अणुसारेण से्च्वीसा । 

नियउवओगगुणा ते प्रयदंडा हुति सव्वे वि ॥ (धर) 

चउवीस पंचभगा सत्तयुणा ते वि खिवसु रासिम्मि । 

एककावन्नसहर्सा तेसीया हुति सब्बे विं 1 (५९०८३) (धश) 
उपयोगषपयदडा - 








गुणख्णा ¬> | भि- | सा | मी [अविन्द | प | अप | अपु | अनि |स 


_उवमोगा-> | | ५/४ | ६/९ | | 4 ५८/८ | ५/४ ६/४ | &/ | | ७/८ | ७/८ | ७/४ | ५७/१६ (6८ ९ [५८ | न | म | ज्म | ५ ७/१ | (सव्वे) 
| 






































उपनोगपया-> ६&० ५५७६ |१९५२ १ १५२१३४४ ({२३४५। ६७२९ | ११२ ७७६६ 
^ 1 न ९६ |= ०६०८|८६४०७४८८|७३६२ ५३१९२३३ ६० १६६ | | ५१०८३ 
इयाणि लेसपया ज्ञेसर्डा य मन्नति- 





पटमचडवके छक्क उवरि तिगे तिन्नि रोत्ति लेसाओ । 
रेसेखु सुच्कसेसा मोहुदएहि युणिञ्जञाहि ॥ (४२६) 
'मच्छम्म खसउ्दया इक्कारसया द्वति यावन्ना ११५२ । 
अबिरयसम्मे तेच्चिय लेखगुणा होति ते उदया ११५२ ।३३४॥ (४२७) [३८६] 
सामण ५७६ मीसे ५७६ देसे यरे य होति ज्तषुदया । 
छित्तरपचसया ' ५७६ पत्तेय पुन्ि छन्नउई ६६ ॥३३५। (शर) [२८७] 

., . सोल १६ अनियडिभ्मी सुहुमे एलको य संखसच्यै वि । 
नउया चावन्नसया सत्त उ भगा उ पिंडेण ५२६७ ३३६ (४२६) [३८८] 
अद्टधी इच्चाईै गुणिया सन्वे वि सेसटंडायो | 
“ अह्ृत्तीसंसदस्सा दोन्नि सया सत्ततीसाउ ३८२३७ ॥३३७।। (४३० 


। 1, ८8] 
१ इद्‌ चन्र» » भ्रताबस्ति, प. प्रतिप्रेसकनोप्या नास्ति 1 २ ५तिच्वियः 1, 7 इति रक्तौ । 


€& ] सप्रतिकाभिघे षञ्ठे कर्मभ्न्ये 


॥,। दन [सगणा ~| नि [| मी [ग्मि [देल 
ठ्वणा गुणफराणा ~| भि | क मी [| भवि | देत 


केसाप्या ~| ११५२ ५७६ | ५७६ | ११५२ | ५०६ 












































छेसाप्वदडा + ९५.९२ ४६० ४६०८ | ८६४० | ३५४४ 
सटा.सख्या ३.।१। ३.1 ५ । ५ 
(अः ८ ०७.२१.२८ २५.०३२८ २४२३ 
सतावाणा ग न |स 
पत्त | अप० | अपु> | अति०( सुं | ड 
३ | ३ | १ | १ | १ | १ 
५ [सन्यमख० 
[५ |. | "न 
३१९८ | २१६८ | ८० (.- | १ | -> २८२३७ 
न त 1. 
२८,२४०२३।२८०२५ >| २८१२५ [२८ ०४०२१| २८०२४ | २२, २८५२१ 
२२.२१; >२१ | ०८१ (१३.१०.१६ २९. 
५४४२२) 

















गुणस्थानवरेपु मोहनीयसन्चास्थानानि 
रगुणद्रणेसु मन्तासन्वामाह्‌- 

तिन्नेगे रगेग॒तिगभिस्से पच चञउस्ु तिगपुव्वे | 

एककारबायरम्मो सुमे =उ निन्चि उचसत ॥घ्.-४८।} (४२९ [३९०] 
तिन्नेगे एमेग गाह पुव्वभणिया सत्तट्राणा उ मोहे गुणष्ाणमासञ्ज-- 

इयार्णि नामस्स मन्द - 
गुणस्थानकेु नाम्नो बन्धोदयसनत्तास्थानानि-- क क 
चक्क, तिगसत्तदुग दगनिगदुग, निगडचञर्प, £" 


दगछचड इगपणचडउ चञदुगचड पणगएगचज कि ८२२ [३९ १] 
गेगमहक पएगेगमह् हउमरथकेवलजिणाणं | 


छगं चङ एरं च अड चञउ इडक्कशुदयसा ' छ. ५०॥ (८२९) [३९२] 
एएसिं विवरण भण्णद्र- 


४; 


+~ 
[ष 





१ इदं यन्त्र > प्रतानस्ति, य ्तिप्रेनवाण नारि २ अथ वाट भ प्रनिरेलफोप्या नास्ति । 
धस्तेदूमाखज्यः इति 7. प्रतौ! ४ "दद्य? इनि 1) द 


गुणस्थानेषु मोहनीयस्य ज्तेश्या.आशरिस्योदयस्थानसद्धास्तथा सोदनीयसत्तास्थानानि तथा = { ६७ 
नाम्नो चन्धोदयसत्तास्थानमङ्गा 
ठर्वेणा- 


बण्न्ण] द [न] ३ [५६ =| न ९ [ष [प्स्व 


= इतिवा 

एत त0११०००॥ 

५ ६ | ० | ३ | ८ | ६ | 4 | २ | १ | १ | १ | १ | १|= | २ 

सतदणा- ६।२|२२ | ४ | ट | ४ | ४| ४ | ८ | | ४८|४| ४ | ह 
तीयेत छच्च चधा उद्या नव केवलीण मो्तृण । 


पणसंता पूच्चुत्ता उणनवईं॑भिच्छदिद्धिस्स ॥३२८॥ (४३४) [३९३] 
वंधभगा- 














© @ 














ड पणवोखा स्पेस नव वाणडह सगण य चत्ताला | 
चत्तोरुतचरछायारसया मिच्छस्स बंधविदी ॥सू.-०।। ८४२४) [३६४] 
चधभेगा १३९२६) 

सत्तडटारफेवलि -भगतिगं अह विउच्वि संभविया । 
"मोत्तूण सेस सन्ये मिच्छदिद्धिस्स संमविया ॥३३६॥ (४३६ 
संवेदो उदएसुः ववे वधे य संतचारीसा । 

नवर _उणतीसबधे 'नेरडय पड्ल्च उणनउईइ ॥३४०॥ (४३०) [३९६] 
इगवीसे पणवीये सगवीसे अद्वीसरणतीसे । 

उणतीसवंधगा ए पंचसु उदण्सु नेरद्या || (४३८) 
तित्थयर्मतकम्मी नए वधार अतरय॒हुत्तं । 

भिच्छत्तवेयगो सो पंचसु नेरद्यउदणएु 


) [३६५] 











।|२३४१। (४२९) [३६७] 
उद्ावीसे वैधे अंतिन्ना दोननि उदय मिच्छस्स । 
चउतिगसत्ताठाणा पून्युत्ता सत्त सव्येवि ।(३४२।। (४४०) [३९८] 
त अडबीसे सत्त पंच उगतीसे । 
दोजि (ष " ~... हणाद मिच्छभ्मि ॥२४३॥ (४४९ [३६९] 
व्र | रद । च , बह रूर] 
५ सचान ४० (9 | ४० (५ [पर [४ उदर) 
„ ~ १उदय०। ई ‰ ६ ध क 1 








व (छन्नवछक्क ति गय ॥१॥ इति नकन स मयमयगतवन 
१ "वीस सद्र न्च सखुद्न {2 इति 3 1), मतौ | २ १ भगा तिग 1] इतिं ¶ |) गरन । र युत्तम 


६८ |] सप्रतिकामिषे षष्ठे कर्मगन्थे 


अडवीषगुतीसतीषा वेधा साणस्मि केध्ेगाउ 1 
अड चउसद्टिसयाईं वत्तीससयाडे कममो उ ॥३४४॥ (४४२) [४००] 


३० 





बधद्ाणा | रत २६ 


६४०० 


२२०० 








भगा | (~) 


छवडहड यत्तं पणपणगे्णं गुणिञ्ज यथिरगाई ।१२८। 
जम्हा न सास्षणम्मी हंड दछेवड वज्पंति ।२४१॥ (४४३) [४०१] 
तेण उणतीसवधे चडसद्टिस्या उ मणुयत्तिरिणएखु । 
'उज्जोयतीप्ति भगा वत्तीससया उ तिरियाणं ॥३४६॥ (४४) [४०२] 
चउपटम तिन्नि चरिमा मिच्छगनवगाउ सासणे सत्त । 
अह्वासी बाणउईं सत्ताहणा उ साणम्मि ॥२४७।। (४४९) [४०३] 
पटमा उ चडउरउदया इगिविगलपणिदिलद्विपजाणं । 
पुच्वभवायायाणं करणि अपज्ञाण संभविया ॥३४८॥ (४४६) [४०४] 
चउ पटमा एगिदिसु चउवीमं सत्तु ते च्चिय तसेखु । 
णवरि पणवीसउदओ सुरेख पव्खुत्त एर्मिदी ॥ (४४७) 
तिण्णुदया जे चरिमा उवसमस्षम्भम्मि अणडउदय भणिया । 
पञ्त्तचरउगदैसु जे जरस य कड्‌ संभविया ।॥३४६॥ (ल) [४०५] 

भगा उदण्सु के कस्स त मन्नड- 
बत्तीस 'दोन्ि अदह्यवासरीय सस्याय पचनवडउद्या। 
वारदहिगा तेवीसं बावन्नेकारस -खया य ।स्त्रम्‌-०। (४४) [४०६ 
दो २ छक्कः ६ अद्ध ८ अङ्ग = तह अट्रग २ सांसषणम्मि उगवीसे । 
इमि १ बिगर २ सगल ३ मण॒ ४ सुर्‌ ४ पजत्ताणं च संभविया 

॥२५०॥ (४५०) [४०७] 

वायरपत्तेयवणे पजत्तनसाज्सेहि दो संगा । 
इगवीसे चडवीसे २४ अद्य ठ पणवीसि देवाणं ॥३५१॥ (४५९) [४०८] 





१ “उज्जोयतीसवघे” इति 1, 7 प्रतौ । २ "्टुन्निञद्रु य बासीई इत्यपि । ३ “नसयाई ॥ 
7, 7 प्रतौ 1 


गुणस्थानेषु नाम्नो चन्धोदयसनास्थानसन्चा [ ६९ 


दोसय अद्ामीया सणु तह तिरियाण छ्य पिगलाणं । 

पंचमया बासीया ५८२ उदए छव्वीसि सव्वे वि 1३५२) (४५२्‌) [४०६] 
एगो य अदरुमगा नारयदेवाण उदई उणतीसे । 

तीसुदइ तिरियमणसुर तेवीससया उ वारदहिया ॥३५३॥ (४५३) [४१० 
उजोयतीसि अद्र उ कारसवावन्न तेय सरतीसे | 

देव तह त्िरिय भंगा ते च्चिय मणुयाण तिरियसमा ॥२५४.। (४५४) [४११] 
उज्जोयतीसरउदओ भिच्छदिष्विस् न उण साणस्स | 

उज्ोयणएगतीसा सास्षणभावम्मि कह एवं ॥३५५॥। (४५५) [७१२] 
जं मिच्छदि्िभणियं ` सामण॒तीसम्मि तस्स पक्सेवा । 

अपजत्ति संभवो तहि साणं भासाईपज्ञतते ॥२५६॥ (४५६) [४१३] 
इगतीसा तिरिउिदए सासणभावस्मिकार वावण्णा 

चउसहससत्तनवई ४०९४७ सासणगुणसन्च पिडेण ॥३५७॥ (४५०) [४१४] 
संवेहो य इ्याणि सासणमभावस्मि वंधि अडवीसे । 

दो उदया अतिल्ला तिगसंत न तिरिय बाणउई ॥३४८1) (४५८) [४१५] 
मणुतीसुदए सत्ता वाणवहई जेण कोई सेटो । 

चयहारगकम्मसौ सासणमाबम्मि  गच्छेजा ॥३५९। (४५९) [४ १६] 
अडसी तिरिमणुयाणं नियचियडदणएसु बडमाणाणे । 

अडवीस्वधगाणं तिगटठाणा संत संवेदो ॥३६०॥ (४६०) [४१७] 
उव्वखियसेमहारगउवसमसम्भे लदित्त जेसि मयं । 

तत्तो सासणमाे बाण्वई तिर्य न बिरोदो ॥३६१॥ (४९१) [४ १८] 
कह त 

जो दि ता पटमो गंटि समहैओ भवे वीयं । 

अनियद्धीकरणं पुण सम्मत्तपुरक्खडे जीवे | (४६२) 

तस्स य अते उवसमसम्मं तिगपु ज इुणइ मिच्छस्स । (४६३) 
वेयगसम्मदि्धी अणतरं सव्वविरद्‌ लहिरण 

स्तो विुन्जञमाणो आदहारचडः समञ्जेह ॥ (४) 
अडवीससंतकम्मी मोहे वबाण्वह नाम संतंसी । 


। _ रम्वतीन कपि न (दन्न ° सासुणती०” इति 1, 7 प्रतौ । २ "न्वावन्ना 


ठेखकदोपात्‌ 1, 7 प्रतावस्नीति सम्भाज्यते । एतद्रायोन्तरा 


इति . > प्रतौ । ३ “एका याथा-वूर्णा 
भिच्छे वा ॥ (४६३) 


धम्‌-“ तन्वडिभो पुण गच्छद्‌ सम्भे मीखाड 
इत्येविध स्यादन्यथा वेत्यपि समावना क्रियते! 


&८ सप्रतिकाभिवे षष्ठे क्मेगन्थे 


अडवीसुगुतीसतीसा येधा साणसम्मि चंधर्भगाउ । 
अड चउसट्धिसयाड वत्तीसस्याई कमयो उ ॥३४७) (४४२) [४००] 


३० 





वधद्राणा | रप | २६ 


९४००२२०० 








भगा | प 


बडुरहैड यत्तं पणपणगेणं गुणिज्ज यथिरगाई 1१२८। 

जम्हा न सासणम्मी हंडं सछवद् चज्मंति ॥३४१॥ (४४३) [४०१] 

तेण उणतीसवधे चउसद्टिसया उ मणुयतिरिएसु । 

'उज्जोयतीसि भगा वत्तीससया उ तिरियाणं ॥२४६॥ (४४४) [४७०२] 

चउपटम तिन्नि चरिमा भिच्छमनवगाउ सासणे सत्त । 

अदासी बाणउई सत्ताद्ाणा उ साणम्मि ॥२३४७॥ (४४५) [४०३] 

पटमा उ चरउर्डदया इगिविगललपणिदिरुद्विपज्ञाणं । 

पुव्वभवाय्रायाणं करणि अपज्ञाण संभविया ॥३४८॥! (४४६) [४०४] 

चउ पटमा एगिदिसु चउवीसं यत्तु ते च्चिय तयेषु । 

णवरि पणवीसउदओ सुरे पृ्डुत्त एगिदी ॥ (४४७) 

तिण्णुदया जे चरिमा उवसमसम्मम्मि अणडदय भणिया । 

पञत्तचरउगहसुः जे जस्स य केड संभविया ॥३४६॥ (=) [४०१५] 

भगा उद पसु के कस्स तं भन्नइ- 

बन्तीख 'दोल्ति अह्यवासखीयसयाय पचनवउदया। 

बारदहदिगा तेवीसख बावन्तेकारस -खया य |।सूत्रम्‌-०। (४४६) [४०६ 

दो २ छक्क & अदु = अग = तह अदट्ग ८ साप्तणम्मि उगवीसे । 

इमि १ विगर २ सगल ३ मणु ४ सुर ५ पजत्ताणं च संभविया 

॥२५०॥ (४५०) [४०७] 

वायरयत्तेयवणे पजत्तजसाजसेदि दो भगा । 

इगवीसे चउवीसे २४ अट्य ट पणवीसि देवाणं ॥३५१॥ (४५९) [४०८] 
१ ^उञ्जोयतीखवयेः इति 1. 7 प्रतौ । २ दुन्निञद्ध य वासीइ? इत्यपि । ३ “°सयाइ ॥ 

7, 7 प्रतौ \ 


गुणस्थानेषु नाम्नो चन्धोद्यसत्तास्थानमन्चा [ ६९ 


दोसय अद्भाधीया मण तह तिरियाण छ विंगलाणं । 
पंचपया बासीया ५८२ उदए छव्वीसि सब्बे पि ३५२ (४५२) [४०६] 
एगो य अद्ु्भंगा नारथदेवाण उद उणतीसे । 
तीसुद्इ तिरियमणसुर तेवीससया उ वारहिया ॥३५२। (४५३) [४१०] 
उजोयतीसि अद्र उ कारसवावन्ने तेय सरतीसे । 
देव तह तिरिय भंगा ते च्चिय मणायाण तिस्यि्तमा ३५४1 ५५५४) [४११ 
उञ्जोयतीसउदओ भिच्छदिद्िस्स न उण साणस्स | 
उज्ञोयण्गतीसा सास्षणभावम्मि कह एवं ॥३५५॥। (४५५) [४१२] 
जं मिच्छदिह्टिमणियं `सासण॒तीसम्मि तस्स पक्खेवा । 
अपजत्ति संभवो तदहि साणं भासाइपजत्ते ॥३६५६॥ (४५६) [४१३] 
इग्तीपा तिरिडदए सासणभावसम्मिकार बावण्णा । 
चउसहससत्तनवई ७०९७ सासणगुणस्षन्व पिंडेण ॥२५७॥ (४५०) [४६९४] 
संवेहो य इयाणिं सासणभावसम्मि चंधि अडवीसे । 
दो उदया अतिल्लञा तिगसंत न तिरि बाणडदई्‌ ॥३५८।) (४५८) [४१५] 
सणुतीसुदए सत्ता बाणवईं जेण कोड रेटोओ । 
चुयहारगकम्मंसौ सासणभावसम्मि गनच्छ्ुज्ञा ।३५९॥ (४५९) [४१६] 
अडसी तिर्मिणुयाणं नियनियउदणएसु व्डमाणाणं । 
अडवीसचधगाणं तिगटाणा संत संवेहो ॥३६०॥ (४६०) [४१७] 
उव्चलियसेमहारगउवसमसम्मं लदित्त जसि मयं । 


तत्तो सासणभावं बाणवई तिरिय न विरोदो ॥३६१॥ (४६१) [४१८] 
कह भनई्‌- 


जो गरि ता पटमो गदि समहेअभो भवे बीयं । 

अनियड्धीकरणं पृण सम्मत्तपुरद्खडे जीवे | (४६२) 

तस्स य अते उवसमसम्मं तिगपुज इणई मिच्छस्स । (४६३) 

वेयगसम्मदिद्री अणंतरं सव्वविरद्‌ दिखण । 

तत्तो विषुख्चमाणो आहारचऊ समज्जेह ॥ (४६६) 

अडवीससंतकम्मी मोहे बाणवड नाम संतंसी । 
~ १“ साुणती०" इति 1, 7 प्रतौ | र्‌ ५०वावन्ना इति ए, ॐ प्रतौ । ३ “दषा गाया-ऽपूर्णी 
दग्बकष्यपात्‌ 7, 12 प्रतावस्तीति सम्माञ्यते । एतद्राथोत्तराभैम्‌. 


& -^ तन्वडिमो पुण गच्छ्‌ सम्भे मीसाद 
भिच्छे वा 1 (४६३) इत्येवविध स्यादन्यथा वेत्यपि समावना क्रियते । 


सप्रतिका।मिषे षष्ठे कमेग्न्ध 


परिवडिठं मिच्छत्तं तह गच्छ चरस वि गहु ॥ (४६९) 
मिच्छत्तगओ तिन्नि वि सम्म मीसं च हारचउपयडी । 

उव्वलिठं आवहे उव्वल्ड च संखपल्रंसे ॥ (४६६) 

छव्वीससंतकम्मी पुण स च करणें उवसमं पावे । 

तस्संते अणडदए सा्षायणमाव गनच्छेञज्जा ॥ (४९७) 

आहार्चउव्वहिए अद्भासी संतकम्म णामस्स । 

अहवा वि पटमसम्मे अते साणो व॒ अह्ासी ॥ (ण्न) 


क, 


अन्नेसि मयं तिन्निवि उव्वलियं आदवेह समकालं । 


उव्वलइ कमेण तहा पल्नासंखंसभागेण ॥ (४६६) 
उच्वलिए दिदडटिदुगे हारगसंतम्मि उव्वल्ियपाए्‌ । 
इत्थंतरम्मि उवसमकरणेहिं उवसमइ पां ॥ (४७०) 


तस्संते अणउदए पटं साणो च बुच्चएसो च । 

वाणचडसंतकम्मं सणे तिरियाण न विरोहो ॥ (४७१) 

जे उणतीसं ंधहि सासायणमणुयतिरियपाउम्गं । 
अडसीहमंतखाण सत्सु उदणएसु तह ` तीसे ॥३६२।! (४७२) [४१६] 
नव तिरिपाउगगं उज्जोयसहियं तु बधमाणाणं 
तिगअइृअटटाणा सब्बे उणवीस पिडेण ॥३६३॥ (४०३) [४२०] 


'उणतीसतीसवधे नियनियउदएसु संत बाणउई । 


पव्वं च॒ भणियविहिणा तिरिमणुय मयंतरेणेह ॥२६४॥ (४७४) [७२१] 
तिगसत्तदुग ति गय ।। २॥ (इति द्वित्तीयशुणस्थानके) 

उणतीसैञह्ीप्रा वधे उदणएसु तीषरणतीसा । 

तद 'एगृतीसन उदंए दो टाणए रत॒ मीसस्स ॥३६१५।॥ (४५५) [४२२] 


भेग॑सो . उदर करतीं 1२४६१। 
भंगा भेषिया चउगर्वणि ज ॥२६६॥ (५५६) [४२२] 
एगं अद्यं ` मारयद्‌वाण । 


तेवीसं चउरुत्तर २३०४ नरतिरियाण च तीसुदए ॥३६७॥ ४५७) [४२४] 
इगतीसा तिरियाणं तिरिय विगप्पा *इकार वावन्ना । ११५२] 
एवं चउतीससया पणस मिस्सभंगाणं ॥।३६८॥ (४०८)[४२१] 


१ "तीसि” इति 7 ” प्रतौ । २ “इति? इति ". ०. भरत । ३ ध्य कार इति ग मरतिप्रेसकोप्य 


गुणध्थानेषु नाम्नो बन्धोदयसत्तास्थानाना सङ्गाः सवेधनश्च [ ७१ 


सवेह वेस उदयं उदयं पडुच्च दो ठाणा ९२९९ । 
यडवीतसि दु्तिज्ञा इयर 'उणतीसउदओ उ ॥३६६॥ (५७९) [४९६] 

एव सवङ्ाणार ६ ॥ दुगतिगदुग ति गय ॥३॥ (इति दृतीयगुणस्थानके) 
तिगवंधटाण अजए जडवीसु गुतीसु तह य तीसाय । 
धिरसुभजसहयरेहि भंगा अष्ट पत्तेयं ॥३७०।। (४८०) ४२७ 
अद्र उ उदयद्राणा जे पव्चुत्ता उ वधि अडबीसे । 
उदयविगप्पा स्वे जे जेसि हुति रंभविया ॥२७१।। (४८९) [४२८] 
नवउगई्‌ उ प्ड्ुच्च संतरखाणसामित्तसमवमाद्‌- 
संतद्राणा ` चउरो पटमा तेणवह सणयदेवाणं । 
सपमत्तसंजओ वेधिरण अजसो मणुस्सद्ेवो बा ।२७२॥ (४८२ [४२8] 
त॑ च कदं अपमत्तो अपुव्वकरणो य वंधि इगतीसं 
यरिबिडिङण अमंजय मणुओ देवो ब मरि उचवन्नो ॥३७३॥ ५८२) [४२०] 
चाणरड संतकम्मी आहारग वंधिउण चउग्दहया । 
ते उव्वेङिति अजया अणडव्वटिए य॒ वाणडई ॥२७४1) ४८४) [७३९१] 
उणनत्रह देवमणुट नेरयाण च सम्मदद्धीणं । 
तिग्ि न तिन्थ्ैता निरिमणुमिच्छाण अतप ॥२७५॥ ४८५) [४३२] 
अडमीड संतसाणं चसु वि गहैसुः सम्ममिच्छाणे । 
मणतिररियाणं रसा जा जस्स य होई संभविया ॥३७६॥ [४२६] 
तेगसदीणा चउरो पटमध्किमेण सखवगाणं ॥ (४८६) 
नव तित्थि अद्र केवलि सत्ता पयडी अजोभिगुणडणे । 
छासी तह सीई॑रिरिमणु अत्रि गइतसाणे च॒ ॥। (धम्‌०), 

सवेह, मञ्चुद्‌. __ । 

अद्रावीसे बधे अदु उ धयच्श संत दौन्यणा 1 


जड्ासी चाण दुग दुग ` पत्तेय उदणसु १६ ३७७) ७८८) [४३४] 
उणनीमयंणगाणं रसि तु सत्त उदया ड । 


इगतीम अल्जेत्ता तिरियाण न सणयपारग्मा ।३७८॥। (४८९) [४३५] 
दुवेहोणनीमवेधो मणगहपाटग्ग व्ह सुराणं च । 


उेवगडपाउग्गं मणया वैभ्रति तित्थदधुयं ॥३७६॥ (४९०) [४३९] 


*पतिन्नेव) उनया 2 इत्िषे प्रतिप्रेमनप् मू | २ श्य इति त. मरतिप्रेसकोप्याम्‌ । 


७२ ] सप्रत्तिकामिपे पष्ठे कमेग्रन्धरे 


इद पचसु उदणएसु तेणउईं ६३ तहय दद्‌ उणनवई्‌ । 
इगवीसे १ छव्वीसे १ उणनवईं संतएगाड ॥३८०॥ (४९९) [४२७] 
कह भन्नद्‌ ॥ 

इद॒ आदहारचडउक्कं अविरः[ए]पत्तो य॒ उव्वज्ेमाणो । 

उन्वलह कमेण तहा पलियासंखंसमागेण ।॥३८१॥ (०६२) [७३८] 

तित्थयरसं म्भी देवा मणुएसु चषिउड उक्वण्णा । 

नादारसंतकम्पं वंधाभावाड इद तेसिं ॥३८२।। ४६३) [४३९] 

इगवीसा छव्वीसा दुनि उ उदया सरीरअसमत्ते । 

उणतीसवंधगाणं सम्मदह्चीण मणएयाणं ॥३८३।। (४९४) [४४०] 

मणयगदैपारग्गं सुरनेरइया य सम्मद य | 

उदासी बाणउरई नियनियउदएसु दो ठाणा १२ ।३८४॥। (४६४) [४४१] 

एवं सुरनेरया तिस्थज्या तीसराण बधंति । 

तित्थाहारगसंता जेणं वधि त्ति उववन्ना ॥३८५।। (४६५) [४४द्‌] 

मणगहजोग्गं तीमः सरनेरदया उ सित्थज्चयवेधे । 

तिस्थाहारगसंता जणं वधे त्ति उववना || (४६५) 

तेणषई उणनवईं उदयं उदयं पड देवाण ।१३॥ 

निरये नोभयसंता तेणं उणनवह उदु ।३८६॥ (४६5) [४४३] 

सोरु तह चउवीसा बवारसखणा उ तीसु षि कमेण | 

चावन्न॒संतखाणा अविरयसम्मस्स वंधेसु ।३८७॥ (४६७) [४४४] 
त तिअद्रुचड त्ति गय ॥४॥ (इति चतुथगुणस्थानके) 

जडवी, सा उणतीस्रा बंधा उदया उ चर वेउव्वे । 

इगतीसतीसउदया सामन्न' देसविरयाणं ॥३८८॥ (४६) [४७५] 

पुच्चुत्तवेधभेगा ! उदयभिगप्पा उ सरखगह चस्या । 

संधयणतद्गिदया - चोयाकसयं तु पत्तेयं ३८६ । (४९६) [४४६] 

तीसोदयम्मि ¦ तिरिमणु 

+पणुउदयतिरिविउच्विय ५, 





„~~~ 
१ ' पण्‌ इतिं 1. 7 प्रतौ । 


स्वण- 


गुणस्थानेषु नाम्नो यन्धोदयसत्तास्थानाना भङ्गा सवेधच्च [ ७३ 
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इय सवेहो मन्नह उदावता य॒ तिविह वंधंति । 


मणतिरियकम्मभूमग पलिभागिय देसविरया य ॥३६१॥ (५०१) [४४८] 
छच्चेव उदय इत्थं दो दो उणाडसी य वाणडई | 
इगतीम न मणुएसुः बारस टाणा उ उदणएु ।*३२६२॥ (५०२) [४४६] 
ह देसविरयमणुया अडवीस्ा तित्थसदिय उणतीसा 1 
तेणवई उणनवदई पंचसु उदएसु प्तय ॥ (५०३) 
चारस तह दस सत्ता सब्बे वावीस देसविरयाणं | 
दुग छच्चड न्ति गय ॥५. (इति पच्चमगुणस्थानके) 
अन्नो उदयविसेसो सत्तय वेडव्वि तह य आहारे । 
चोयारुषय तेरम अङ्कावन्नं सयं १४८ संखा ॥ (५०४) 
दुगपणचड त्ति गय ॥६॥ इति पषठगुणस्थानके) 
चरउवधा अपमत्ते अद्ाचीसाड्‌ जाव इगतीसा । 
इवकरेक्कभंगमेति दो उदया तीसडणतीसा ॥२३६३॥ (५०६) [४५०] 
इक्केक्के च वपिउाव्वसु तह ` इक्कक्कं च हारगजरईणं । 
चोयालसयं तीसे अडयालसयं तु प्डिणं ॥३६४।। (५००) [४५१] 
सवेहतसंखा दो दो उद्या उ वधि प्तय _। 
` इककेक्क संतटाण सव्वे अट्टैव उदणसु' २९१ (५०८) [४१२] 
तित्थाहारगसंता ष्ेउसमावा तमेव बंधंति । 
सम्मजपमत्तसंजय इककैक्कं तेण उदएसु ॥३६६॥ (५८९) [४५३] 


0 


१२३४-६ ““एक्के'' इति 1. 2, प्रतौ ! ५ “दहेउसम,वे › इति 7, 7 प्रतौ । 
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सप्रतिकाभिे षष्ठे कमेग्रन्ये 
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सन्ताखाणा 
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चडउदुगचडउत्ति गय 11७ (इति सप्रमगुणस्थानकरे) 
ब॑धा जहाऽपमत्ते अपुव्वकरणि जसकित्तिपंचमिया । 
तीसुदओ तह भगा ७२ पटमतिरंधयणसंभविया ॥३६७।। (५१९०) [४५४] 
एगयरे सरणे सरदुगसगहहिः दोर चउवीमा । 
पटमतिसंघयणहया बाहत्तरि मंग सव्वे ॥ (५१९) 
चउपटम संतडाणा अपुव्वकरणस्स एक्कउदयम्मि । 
एत्तो य॒ नवरि वोच्छं जसकीत्ती बंधरदणसु' ॥३९८॥ \५१२) [४५१५] 
जसकित्तीए ध्ये उदयो रीसन्ह चउर सत्ताओ । 
एवं  सत्ताठाणा अट्टेव अपुच्वकरणम्मि ॥ (५१३) 


प्णएगचडउ त्ति गय ॥८॥। (इस्यष्टमगुणम्थानके) 
एगेगमद्र ण्यं वायरसुदुमाण दण्ड पत्तेयं । 


जसकरित्तियघु तीसण् उद्ड तदह संतटाणाहं ॥३९६॥ (५१४) [४५६] 
चरपटमा उवमामम खवगा य पडच्च वायरकसाए । 

तह तेरस खविषएहि चउरो खपगाण अद्ध 1 ७००॥ (५१९) [४५७] 

ण्मेगमद्रं त्ति गय ॥६-१०॥ (उत्ति नचम दशमराणस्थानकयो ) 

चंधोवरमे उवमत खीण तीसण्ड उदय पत्तेयं । 

चउचउरम॑तटाणा उथममखीणम्मि पुष्चुकत्ता ॥४०१॥ (*१६) [४५] 
सरखगडवेववखहिं चडउरो चयस आगिई गुणिया । 

ते संघयणतमगेण वाहत्तरि "दहति उवते ।॥७०२।। (५१७) [४५६] 
सरखगउविप खे चउरो चउवीम आणगिडईि गुणिया | 

खीणम्पि - न्य नेया पटमम्मि संघयणे ॥ (५९८) 


(ग च~ नि ॥१४-१२॥ इस्य ज टज-द्रादश रुणम्थानक्यो ) 
केव्रखिमञः त "सु उद्भ उ ढो उदयग्ण जहमख । 


दो दौ रणा तिन्थानित्थाण जोगिरप ॥४०३२।। (५१९) [४९०] 
ज्ञे चठ ` य्वा आमी छावत्तरीयश्दो तिनि 1 


१ ष्ुतिः इनि 1. , \ 1 म्‌ वतिस्ययरे! ठनि ~ ए प्रतौ । 


गुणस्यानकरेषु गतिभागणाचतुष्के च नास्नो बन्धोदयसत्तास्थानानां मद्वा सेवेधश्च [ ५५ 


सामननकेवलिदुगं उणसी `" पण्णत्तरी दुनि ॥४०४॥ (५२०) [४६१] 
पण पण उदषएसु इहं संतटणादई्‌ वीस जोगिस्स । 
अञ्जोगिकेवकिम्ी पग्ई नव अद्र उदओ उ ॥४६२५। (५२१) [४६२] 
नवद दो संता तित्थजुया नव य संत इ तिनि । 

अद्रोदयभ्मि एए तित्थविहूणा य इय (६) छच्च ॥४०६।। ५२०) [४६३] 

(भ्र चड न्ति दुक्कं ति य गय ॥१३-१॥ (इति च्रयोदश-चतुदे शगुणम्थानकयो ) 

चरतीससंतसाणा उवरयवंधम्मि सच्वउदएस । 

भणियाड विव्रणा इह गुणठाणगगाहदुगनामे ॥४ ०७] (५२३) [४६४] 

दोछककट्रचरक्छं इच्चाई मग्गणा उ चोदस पि । 

ब्रह[य] इह सस्थयारेण तेसिं पि करेज्न अणुसारा ॥४०८॥ (५२४) [४६१] 

दोछक्षटचउक् पणनचए रछक्क वघुदया । 

नेरहयाह संता ति पच एकारस च उक्तं ॥ एत्र म्‌-५१।। (५२४) 

+ जीवभेद | निरि | तिरि | मणु | देव 
वघठाणा | २ | & | ८ | ् 
उदयरठाणा ¬| ४ | ६ | ११ | - 
सत्ताठणा ~| दै | ५ | १९ | 1 

निरयगई दुन्नि चधा उणतीसा सीस तिरियपरजोम्गा । 

भंगा इह पुव्बुत्ता संघयणतहामिगुणियाड ॥ (५२६) 


अरूटुत्तर॒छायारा उणतीसे दुन्ह॒तीसि जोयजये । 
तह तीसे तित्थजुये सण्नोगे अह भगा उ 








1] (५८७) 
उवणा- 
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व 
वधठाणा =| ०६ | ३० १ 











तिरिजोग्णा भ | ४६०८ | ४६०८ | (६२१६) 











मणु जोग्या म०| एदे | ०८ | (४६९६) 
(१३८३२) 
_ == 


१ “पन्नत्तरीः इसि 1. > प्रतौ | 





७६ | 


ठवणा- 


ठवणा-- 


सवणा 


न | ष्ट | २५ 


सप्तत्तिकासिये षष्टे कमेग्न्थे 


तिरियगई्‌ छभ्यन्धा तेवीसाई्‌ य तीसपञ्डता । 
भगा हह मिच्छसमा मणगड अर्टेव जओ।पृत्ता । (धेत) 


वभ्दरणा-~ ० | 2४ | २६ २८ | २९ | ३० | २१ । १ | (सत्वे) । 





1 











१६ | १ |६०४० 





४६३२ (१३६२६) 





मणुयवधठाणम | | २५ ९६ ६ (६०८०४९२ १ | १ (१२९३० 





पणवीसा व्वा उणतीषा तीस चरं स॒रपधा । 


आइदुमिमिदिवायरडयरे सणतिरयिपारग्भा ।| (५२६) 
पणवीसे अड भंगा छव्वीसे दुगुण आयब्रुन्जोए 1 
वायरएभिदिगयः दोसु य नरयव्व उटृहेति ॥ (५३०) 


वव्वाणा | २५ | २६ | २६ | ३> | सत्वे 


.-----~--!--~=-~ । ~~~! ~~~ - 





तिरियजोग्गमे | प १६ | ४६०८ | ४६०८ | (६२४०) 
मशणुयजोग्गभ | ° ० | #हन्८| ठ | (५6१) 
(१३८५६) 


दोक्रक्फटरुचउक्क ति गय ॥ (इति नरकादि गत्ति चतुष्के ना्नो बन्धस्थानानि) 
इगथीसा यपण्यीसा सगवीमा अद्री उणतीसा । 











नेरहय पंच उदया एक्को भंगमेएसु ॥ (५३१) 
उदयाण।-- | २१ | २५ | २७ | र | २९ 
भगा ->| १ | १ | १ | ८9: 





पण उदया एमिदिसु विगल्ते सगे य छच्च पत्तेयं । 
सामन्नतिरि विडव्विय देवुदया पंच न य पमो ॥ (५३२) 
वायाला छवी इरविगल्े निययनिययउदएयु । 
सगलेसुः छच्चुदया उणपन्र छटुत्तरा यपिडे ॥ (५३३) 
छप्पन तिरित्रिरच्विु पडि पणसदससयरिपउदया । 
तिर्यिगह सव्वर्भगा रखाव्रणसित्तं तु जंतदयं । (५३४) 


गतिमार्मणाचतुष्े नास्नो वर गोदयस्थानानां सद्धा [ ७७ 
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सामन्नमणुयडदया इगवीसं छनीसं॒तह य अडवीसा | 
उणतीसा तीसा तह छव्वीस् दुउत्तरा पिडि ॥ (५३५) 
सेसा उ छच्च खाणा केवलिआहारं तदहं विखव्वाणं । 
अड त्ता पणतीसा गा पूब्युत्त सणुउदए ॥ (५३९) 


ठवणा-- 
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हगवीसा पणवीसा सत्तावीसाइ जाव तीसुदजो । 
छच्चुदया देवेसु भंगा चरसहटिं सव्वैवि ॥ (५३० ) 











उवणा- साक्ा् पद्रस्तिक्् व्ल्द्वाकः 
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ठक्णा-- 






































सप्रतिकाभिधे षष्ठे करमग्रन्थे 

पण नव एक्तार छक त्ति गय ॥(इति नरकादिगति चतुष्के नाम्न उदयस्थानानि) 
बणउदईै अदासी उणनवहै निस्य तिन्नि संता । 
तिस्यिग्ड पंच संता सामन्नेणं तु इय एवं ॥ (इम) 
वाणडई अद्ासी छलसी अद्रत्तरी य चत्तारि । 
तह पंचमिया आसी अद्त्तरिज्ज मणएसु ॥ (५३६) 
शणुयसन्ाठाणा-- €, ६२) ८६१ ८८ ८९) ८०, ७६. ७६, ७५; ६; ८। 
देवगई्‌ चर संता तिणवड धाणवई्‌ तह य अद्रासी 
उणनवद संत भवे इओल्तो) सवेह एएसु ॥ (५९०) 
(तिपचषएककारसचउक्क ति गय ॥ इति गनि चतुष्के नास्न सत्तास्थानानि) 

(अथ गत्तिसागेणाचतुष्के नास्नो बन्धोदयसत्तास्थानसवेध ) 
उणतीसे वंधम्मी पंचसु उदणएसु निरय दुगरसतं । 
बाणव्र्‌ अदासी तिर्जिम्गे स्तया दस उ ॥ (५४१) 
त्ह॒ ती उजोए उणतीसे तह य मणुयजुग्गम्मि। 
दक्ष दस संतदरणा उणनवदई दोसु परणपणगं ॥ (टर) 
तित्थयरसंतकम्मी मिच्छ उ अतघरुहुफाटं । 
उणतीसवेध संतं उणनवई नेरइयरदषसु ॥ (५४२) 
तंह तीसचेधि एवं सम्मदिडधी उ निरयवधेषुः । 
आयमचरअंतणुह चरिमि निरयाईयं संतं । लध्) 
इय स्वेहो पुत्तो नारयवधुदयसंत चारीसं । 
तिरियगई स्वेदो इय अणस्तारेण वोच्छामि ॥ (५४९) 
दधठाणे ०६) उदएसु सतठाणा तु एव स्वा २५॥ | वधठाणे ३०; उदएसु सतठाणा 
उद्यञणा | २१ | २५ | २० | रन | २६ | २१ | २८ | २७ | २८ | २8 
सगलविरिजे | दर | ध | ८८ ६० ८८ | 
मणुयगदलुभ्ये २२ |२[२] र || [|| ०|२ | ८९ | ८६ | <९ (इ ८६ | 5६ 
तिस्थयरसतकम्मी | १ ( १ | १ | १ | १ एव सल्वेचि १५ 


तिस्यिगङ्सवेहो मम्नद्- 
पणयधा दिदसमा वधे चैधे य नव उदयटाणां । 
आमचड पणसंता चरिमा नियमा उ चरसंता ॥ (५४६) 


गतिमागैणाचतुषे नाम्न सत्तास्थानमङ्गा बन्धोदयसत्तास्थानसवेवश्च 


वचचारीमसतञ्णा यये वये य हंति पत्तयं । 


दुन्निसय संतभेया अडावौसम्मि पण एए ॥ (५४७) 

अद्भवीसे वैधे उदयट्राणा उ अट पु्चुत्ता ॥ 

इह कम्मभोगभूमियवेउव्वियतिरियमासज्ज || (५४८) 

दो दो संतद्राण अदसु उदएसु होति पत्तेयं । 

नवरं दोअंतिल्ल्ि छरी अद्भार स्च्येवि ॥ (५४) 
मणुयगद्सवेहमाद- 


सण॒डदया पुण सत्त उ उदण उदए य चउर संताउ । 
चाणवईे अद्रानी छलसी तहऽसीड तरिया उ ॥ (५५०) 
नचरं दो बवेउच्विय दो दो पटमाड संतभेया उ। 
चाणउई अदासी पणवीसे तह य सगवीसे ॥ (५५९१) 
संवेरी वैधेसुः वेधे बधे य सत्त सव्वुदया । 
चउवीस संतखाणा पंचमु वेधेसु पत्तेयं ॥ (५५२) 
पटमतिगयंथु मिन्छ्े उणतीसा तीस सम्म तह मिच्छे | 
सब्वेसु संतठाणा चडउबीसे पच गुणिया उ ।॥ (५५३ 
तित्थयरसंतियाणं तिणवई उणनवह दुन्नि उदएसु ॥ 
उणतीस्ष रयंधरणे सत्तसु उदएसु पत्तेयं 


1 (५५४) 
अटूटावीसे व॑धे सत्तसु उदएसु संतसोलसगं । 
तीसे तह इगतीसे बाणे तह य तेणउड || (५५४) 
जसक्रित्तिवंध अड उ उवरयवंधम्मि तीस पु्वुत्ता । 
नउयसयमंतसखा मणुयगई नामसंवेदो || (५५६) 

(ददेवगइसवेहमाह- 

देवग्ई मवेरो पधे चंधे य व । 
चाणड्ई अहसी दो दो संता उ उदषएसुः ॥ (५५७) 
तिस्थयरसंतिया जे मणएयगईजोग्गतीस चंध॑ता । 
तेणउई | उणनवदई छसुवि उदएसु पत्तेयं  ॥ (५५८) 
तेणयडमेतकम्मं पलियासंखंसआउबोलीणे 1 
न षड देवगहेए आदारचउक  उव्वलद  ॥। (५५९) 


केिचि मए एवे आहारुव्वलिय सचरमखंटस्स । 
स्ता अहिया विह तेणवईै वेण बहुकारं ॥ (५६०) 


सप्र्तिकाभिषे षष्ठेकर्मय्न्ये 


दे छकटरुचरक्कं इच्चाइदराण  गडचरउकस्स | 


चंधोदयक्षवियप्पा संतद्राणा य इय वुत्ता || (५६१) 
इय अणुसारेण तदा नेया इह मग्गणाण तेरसस॒ । 
वंधोदयसंतगया भमेयवियप्पाउ सन्वस्थ || (*६२) 


इय एड सुमरणस्थ टिप्पणमित्तं पि किंचि उद्धरियं | 
लक्खणषछदवियारो न य कायन्यो य कोवि इहं ॥ (५६३ [४६६] 
इत्थ य ॒सुत्तविवन्नं मईमोहा किंचि उद्धरिय दोञ्जा । 

सोहत जाणमाणा मञ्ज य मिच्छुककडं होड ॥ (५६४) [४६७] 
सिरिजिणवल्नहघरी आसी स्रुव्व॒युघणविक्खाओ । 

तस्येव विशेएणं उद्धरियं रामदेवेणं 1 (५६४) 


॥ इति श्रीरामदेवगणिकरृत सप्रतिकाटिप्पनक समाप्तम्‌ ॥ 





सष्टतिकासिषे षष्ठे कमेग्रन्ये-ऽवशिष्टमूरगाथासूत्राणि [ ८१ 


हगिविगलिदिय सगके पणपच य अद्र वंधसणाणि। 
पण छवकेकारूदया पण पण बारसखगसंाणि ।दत्रम-५२॥ 
हय कम्मपगडिराणाणि सुटटु वधघुदथसतकम्मसा । 
गहआइपष्ि' अदसु चउप्पगारेण नेयाणि 1छत्रम्‌-५३॥ 
गह १इदिए रय काए २जोएण्वेए५कसायष्ैनाणेय। 
संजम ८ दसण & रेखा १० भव ११ सम्मे १२ सनि 

१३२ आदरे १४ ॥घत्रम्‌-°॥। 
सत्तपयपरूबणया १ दच्वपमाणं च २ खेत्त ३ फूसणा य। 
काल ५ तर च द मावो ७ अप्पाबदुयं च ट दाराइ ।।घत्र म्‌-°॥ 
>‹उदयरसुदीरणस्स य साभित्ताओ न विज्जह विसेसो । 
खत्तणं हैयाल सेसाणं | सन्वपयडोणं ।घत्रम्‌-९४॥ 
>.नाणंतरायदसगं १० दं तण नव & वेयणिञ्ज मिच्छनत्तं। 
सम्मत्त १ `य वेया३ उयाणि छनवनःम ९ उच्चं १ च।।घत्रम्‌-०। 
मणुयगहजादहतसवायरं च॒ पज्नत्त भगपाहञ्ज । 
जसकिन्ती तित्थगर नासस्स हवति नव एया \।सून्नम्‌-०।। 
ततित्थयराहारगविरदिया उ अज्ञेह सव्वपयडङीओ । 
भिच्छन्तवेयमो खाखणो वि उमगचोससेसखायो ॥सूच्रस-५६॥ 
छोयाल्सेसख मीसो अविरयसम्मो तियारपरिसेसं । 
तन्न देसविरओ विरो सगवन्नसेख।ओ ।खघ्म्‌-५७। 
उशुसद्धिमप्पमत्तो बग्ड देवाउगस्स इयरोषि । 
अदट्ावन्नमसपुव्वो छप्पन्न वाचि छवच्वोस | सून्रम्‌-५८॥ -- 
चाचोसा पणं बंधड अद्ारसत्ति अनियद्टो | 
सत्तर खुहमसरागो, सायममोहो सजोगि त्ति ॥ सू्रम्‌-५९॥ 








< उद्सस्पु गाहा ॥ नाणत्तरायगाहा ।) निद्ापणगाण सरीरपञ्जनत्तीए्‌ पञ्जयाण बीयसलमयाउ आढ- 


चित्तु उदज ह्‌द।उदीरणाए विणा ताव जाव ट्दियपञ्जत्तीए पञ्जन्तगु्तितञो बीयक्तमयपसिई दोवि 


इति त्ति ।॥ मिच्छत्तस्स पटमसम्मत्तमु 
उदीरणा नत्थि उद्मो चेच्‌ ॥, 


प्पङ्तेण अतस्करण कय तत्थ पटमटिईम आवल्ियसे्राए 


सम्मत्तस्स बावीससतकम्मे आवल्ियसेसे उदभो चेव ॥ अ 
उवसमसेदिं पडिवज्जतस्स अतरककर' र 


जेण वेण सेदि पड्डि 


पडसटिईए आवचस्यसेखाष्‌ उदो चेव ॥ तिण्ह वेयाण 
वनस्स अतरकरणे कए पठमटिईए आवलियासेसाए उदभो चेव ।। 


८२] सप्ततिकासिघे षष्ठे कमे्न्थे-ऽवरिष्टमूलगाथासुत्राणि 


एसो उ वंधस्ापित्तोघो गदहयाह्ए पि तदेव | 
ओहाओं सखारिन्ञा जत्थ जदा पयडङिखनञ्मावो ॥स्‌म्‌-६०।। 
तित्थयरदेवनिरयाउयं च तिसु ति गहसु बोधन्व | 
अवसेखा पयङोजो दकंति सन्वास्ु वि गरस ॥ सत्रम्‌-६१। 
पठटमकसखायचउक्ं इदसणतत्तिगसखत्तया वि उवसता । 
अविरयसम्मत्ताजो जावऽनियदित्ति नायव्वा ।। सूच्रम्‌-६२। 
खत्त नव य पल्लरस सखोरख अडारसेव इशुवीसा । 
पगादिहूचउवोसरा परणवीसा बायरे जाण | सूत्रम्‌-०॥ 
खन्तावीसं खद्ुमे अटावोस वि मोहपयडीओ । 
उवसंतवोयरागे उवखता हति नायय्वा | सुच्रम्‌-०॥ 
पटसम 1यचउद्क पत्तो भिच्छत्तमोससम्मत्तं । 
भविर्यसम्मे देसे 'पमत्तअपसत्त खीयति । दूचम्‌-३३॥ 
अनियद्िवायरे धीणगिदितिगनिरयतिरियनामाउ । 
सखिल्लष्मे सेसे तप्पाओगा उ खोयति ।॥सुचम्‌-०॥ 
पत्तो णह कसायद्वगं पि पच्छा णपुसग इत्थ । 
तो णोकसायचछ्क पि छहडइ सजलणक्तोहस्मि ॥सूच्रम्‌-०॥ 
परिसरं कोहे कोह माणे माणं च हुदृह मायाए । 
सायं च छह लोभे लोम छद्म पि तो हणड ।सुतच्रम्‌-&४।॥ 
्लीणकसायदुचरिमे निद पयर च हण छउमत्थो । 
आवरण्मतराए छडउम॑त्थो चरिमसमयम्मि ।दत्रम्‌-०॥ 
संसिन्नं पासंतो रोगमलो्गं य सच्वओ सव्वं । 
तं नत्थि जन पासह भूयं न्वं नविस्सं य।।घ्रघ्रम्‌-०॥ 
देवगडइसहगयाओ दुष्रिमस भवियम्मि खीयति | 
खविवागेयरनामा नोयागोयपि तत्येव | चचम्‌-६५॥ 
अन्नयरवेयणिज्जं सणयाऊ उश्वगोय नाभमेय । 
वेएङ अजोगिजिणो उक्षोस जहल एकार । खश्रम्‌-६६।। 
मणयगडइजाहतसखवायरं च तसयुभगमारञ्ज | 
जसरि ˆ तित्थयर नामस्स दवति नव एया ॥ सूश्रम्‌-६७।। 


9 
१. “"पमत्तथपमण्वभे य खीयंत्ति इति पाठ । 








सप्ततिकाभिघे पष्ठे कम्रन्थे ऽवशिष्टमूखगाथासूत्राणि 


तचाणपरन्विसदिया तेरख मवसिद्धियस्स चरिमभ्मि | 
सन्तंसगसुक्तोखं अदन्रयं वारस् द्वन्ति |दन्म्‌-६८॥ 
मणयगहसहगयाञ भवलित्तविवागजीववागत्ति । 
वेयणिअन्नयर्च्च च चरिमसमयस्मि लोयति । सूचम-६९। 
अद्‌ सुचिरसखयलजयसिदहरमर्यनिरुवमसदावसिदि खर) 
अणिदणसरन्वाबादह्‌ तिरयणसारं अण्वति ॥ त्रम्‌-७०।। 
दुरदिगमणिडउण परसत्थश्दलबह्भमदिदधिवायाओ । 
अत्था अणसरियव्वा वधोदयसतकम्माणं ।एचम्‌-७१॥ 
जो जत्थ अपडिपुन्नो अत्थो अप्पागसेण बद्धोत्ति | 
त्तं सखभमिऊण बह्ुसुया प्ररेञणं परिकर ।न्रम्‌-७२॥ 
गादश्णं सयरीए चद्लहत्तरययथाणसारीए । 
रीकाषए' नियसमियाणं रएगणा रोह नउ ।।च्रम्‌-०॥ 


॥ सप्रतिका समाप्रा ॥ 





ध, प्रस्थ 3 
रसुतिकछभिधः पष्टः र्नपन्थः 
पसद्धपएदि सहस्यं, वेधोदयमंतं "पयडिरःणाणं | 
सबुच्छं सुण संखेवं, नीदं दिद्किवायस्म ॥ ° ॥ 
करं वंधंतो वेय, सड कड चा भसंतपयडिटाणाणि । 
भूलत्तर' पगु, संगविगप्पा “उ बोद्धव्या ॥२॥ 
अद्रविहसत्तछव्वंध “एन, शटंव उदय -सेतंमा । 
यभषिहे तिविगप्यो, एगविगप्पौो अल्धंमि ॥३॥। 
सत्तद्रवध यदृडदय~मेत तेरसखजीवरणेसु । 
शगंमि पेच भंगा, दो संगा हुति केवल्िणो ।॥४॥ 
अद्र एगविगग्यो, छरसु वि गुणसन्निएसु दुविगस्पो । 
यत्तेअं यत्तेअं, वंघोदयम॑तक्षस्माण ॥५१। 
संच नव ' दुनि अद्धा-वीसा चरो तहेव बायारा । 
+" दुनि" *अ पच य भणिया, प्रयडीओ आणुपुव्वीर्‌ \। ६ ॥ 


द्रक्षपगाथा) 
चधोदयसंतंसा, नाणावरणंतराऽए पेच । 


चेधोवरमेव "उदय, संत॑सा हति पचे ।॥ ६ ॥७॥ 





$ सप्ततिकाख्यस्य पष्ठस्य कभंत्रन्थस्य मूकगाथा सप्ततिक्राचृ्णविरसप्ततिसद्धयाका गृहीता. 
सन्ति । ताश्चात्रा-ऽङ्तो दिता तथाऽन्या अपि प्रक्धिक्तगाथा सुद्रितपुस्तकेपूपरभ्यन्ते ता अप्यत्र 
सगरृषीता › ताभि. प्रक्िप्नगायासि सह मूलगाथाना क्रमाड्‌ऊ एकनवतिसद्धयान्त प्रदरित स च सुद्रित- 
पुस्तकेषु त्यते । हस्तङछिखितप्रतौ पुनरेकनवतिगाथाक्तक्रमालुमारेण्‌ ६६-६७ तमगाथयोमैध्ये द्भ गाये 
अधिकतया स्त , ६२ तमगाथा नास्ति, ६८-६६ तसगाथयोमेध्येऽधिकतयेकगाथा-ऽस्ति, तेन हस्तलिखित 
प्रतौ सर्वा गाथास्त्रिनचति भवति । मुद्रितपुम्नकापेक्षया हस्वटिखितग्तौ २१-०२ तमगाथयो , २५-२८ 
तमगाथयो ; ५५-५६ तमगथयोर्‌च कमव्यत्ययोऽस्ति । ८६ तमगाथा च भिन्तेवास्ति । वथा श्रीमन्म- 
ख्यगिरिपादङृतव्रत्तावपि वचूिवन्म्रू्गाथाः सन्ति, केवर तत्र २४-२५ तमगाथयोर्मध्ये माप्यसत्का- 
ऽरीतितमा गाधा २५ तमगधातयाऽधिका ग्रक्िप्ता वियते, तेन तच्र सर्वा गाथा द्वास्चतिर्मवति । 


१ “पग इत्ति चा “पगडि"> इत्ति घा । २ “वोन्छः रस्यपि । ३ "निन्द" इच्यपि । ४ “सति 
पगडिठणाणिः, इति चा, ^“पयडिसतठाणाणिः इति चा “पयइठाणकम्मसा' इति वा “पयडिठाणसत्तसा › 
उति चा पाठः 1 ५. ^पयङीु » इति वा, ° पयडीणेः इति वा पाठ. ६ "उ वोधन्वा" हति वा “मुणेयच्वाः 
इति चा पाठः 1७ “नगे इति वा। ८ “सता › इत्यपि । & टोति"? इत्यपि । १०-११ ध्दोननि"? 
ठ । ६२ “यः इत्यपि । १३ तहा उद-खता होंति पव 8 › इति वा, 


८८ 
{ तहा उदसता हुति 
च ॥1६॥” इत्ति वाः “पुणो पञ्चे य उदयसतसा ।,७। इति वा । 


९ सप्ततिकाभिध पष्ठ कमेप्रन्थ 


वंधस्स य॒ संतस्स य, "पण्डटाणाईः तिण्णि तुल्लाईं । 
'उदयड्ाणाहः दुवे, चड पणगं दंस्णावरणे ॥ ७ ॥ < ॥ 
बीआषघरणे नवध "एरु, चडउपंचउदय नघसं॑ता । 
छच्चउवघे चेवं, चउवंधुदए षछख्या य ॥८॥९॥ 
उवरयवंधे चर "पण, नवंस चउरूदय “छृस्च चडउ संता | 
बेअणिआउयगोए, विभज्न मोहं परं "वुच्छं ॥ ६ ॥ १० ॥ 
गोमि सत्त भमा, अह य भंगा हंति देणिए। 

पण नव्‌ नव पण संगा, आडउचरउक्के षि कमसो “उ ॥११।अ०) 
वावी "इवकवीसा, `सत्तरसंतेरसेव नच पंच । 

चउ तिग दुगं च ' “इक्क, चधडूणाणि मोहस्स ॥ १०।।१२॥ 
"एं वदो व चउरे, एत्तो ' 'एगाहिञआ दसुद्कोमा । 
ओहेण मोह ' णिन्जे, उदय ` “हाणाणि नव हंति ।। १ १।१३॥ 

` “अडय-सत्तय-छ-च्चउ-तिग-दुग-' °एगाहिआ भवे बौसा। 

तेरस **वारिक्कारस, ` "इत्तो पंचाइ **एगूणा ।।१२।।१४॥ 
संतस्सः"पयडिखणाणि, ताणि मोदस्य ` ` हति पन्नरस । 
वंधोदयसंते पुण, भंग "विगप्पा +°बहू जाण ॥१३। १५॥ 
छव्वावीसे चउ इगवीसे, सत्तरस तेरे दो दो) 
°“नवयंधने विः *दुण्णि उ,“ -इकिर्कमओ पर भंगा ॥१२।।१६॥। 
दस्र वावसे नव -“इगवीसे, सत्ता उदय” -कम्मसा । 

छाई नव सत्तरसे, तेरे ण्चाइड अट्टे ॥१५।।१७॥ 





१ ^परष्टठाणाणि त्तिननि तुल्लाणि'? इति वा, ""पगडद्भणाणि तिन्नि सरिसाणि 1 " इति वा १२ 
“उदयद्ाणाणिः इत्ति वा । ३ “न्ने” ति वा। ४ (पच उद्य नवक्तत छ चउजुयरल 1 इत्यमि 
पाट 1 ५ "छ चउसता३” इत्यपि । ६ "“वोच्छः इति वा। ७ “य इत्यपि 1 ८. ““एक्तग्रीसा?? इत्यपि । 
६ ^सत्तरसा इत्यपि । १० “एक्क? इति वा * एग” इति वा ११ “एक्क” इति वाः ^ एकतो» इति वा, 
'"एक्ोः इति बा, “एग च दो य चडसे ? इचि वा । १२ “एकाहियाः त्यपि । ९३ “=गिला? इत्ति वा । 
१४ “न्दराणा नव हवति" इत्यपि । १५. “अद्रुगसत्तगः? इति । ६२ पकार इत्यपि । १७ “वारे क्छारस 
दृचि ब “वारे क्षारा इत्ति घा। १८ "पततोः" इति वा । १६. ! एक्करणा ' इत्यपि, ““"एकूणा › इत्यपि वा । 
२० ^पगडि० इति वा, "पगङ्०" इति वा, "पगडकाणाड ” इति वा न हिणः इतिवा 1 २ 
^८०विगप्ये» इति वा । २३ “वहु इत्यपि । र्ट ^ णत्र०” ऽतया । ९५ दोन" इत्यमि 1 २९ ^एज्के- 
क०; इत्यपि । २५ ^“इच्छयोसः" इति वा «एगवीसर इति वा । २=्‌ °'टाणाणि" इति वा “णाइ "दति वा । 


सप्रतिकासिध षष्ठ कमेम्न्थ {३ 


चत्तारि "आह नवव -एसु “उवं कोम सत्त्दयसा । 
पंचविहवधगे पुण, उद "दुणहं यृणेजव्वो ॥१६।।१८]। 
ष्ट्तो चडभ्वधाईे, -इयिकक्छुदया दयंति सब्चेवि । 
वंधोवरमे चि तदा, उदयायावे वि वा "हुः्जा ।१७।१९॥ 
१ १दवंकम्‌ छयिकक्कारस, दस सत्त चक्क ' “इकगं चेव । 
एए चडउवीसगया, † चउवीस दुगेकमेकारा ।१८।,२०] 
+ “नवतेसीडखएदि, उदय ' ध्विगप्पेहि मोदि जीवा 1 

` *अरणुत्तरिमीजआला,पय " ` विंदसणएदिं विने ज ॥२०।२१॥। 
नवपंचा^-गटअक्षए, उदयविगप्पेहि ' "मोहि जीवा | 
 "अउणुत्तरि एगुत्तरि, पयर्विदसएहिः विन्नेज ॥१६।२२॥ 
२ "तिन्नेव य॒ वावीसे इगवीसे अह्ूवीष ` 'सन्तरसे । 
छचे व तेर. नव-वंघः“एसु पंचेव ° *टाणाणि ॥२१।।२३॥। 
पचविहचडबिेसु', छछक्क सेसु जाण पंचेव । 
"पत्ते, पत्तं चत्तारि **अ वंध वुच्छए ।२२।।२४॥ 
दनव पनसा, वंथोदयसंतः ` पयडिराणाणि । 

°" भणि माणि मोहणिज्जे, *इत्तो ° नापे परं -वुच्छं ।[२३।।२५॥ 








१ “न्मा इति वा] २ णव इतिवा) ३ “°गेसुः" इति वा । ४ “ सत्तृमेण्‌ उदयसाः 
इति वा '"उक्कोससन्त उदयसा” इति वा । ५ ^दोण्ट इत वा 1 ६ ‹“एत्तोः इत्ति चा 1 
७ “वधादी'? इत्यपि । > (“एक्क इत्यपि, ^इक्केदकु० इत्यपि वा! । ९. प्ता हौञ्जा ॥ १६॥* 
इति वा! ९० ्दोज्जाः' इत्यपिं। *१ “एकता छक्केक्ारसः इत्यपि } १२ ''्क्गा? इति वा; 
"(एककग्‌ः" वा । ९३ ‹ चउवीसदुगेक्कमिक्कारा ॥ १८ इत्यपि, “"चउवीस दुगिक्तभिकारा 
१२०१ इत्यपि वा, “वार दुशिक्कसि इक्कारया ॥२०॥) इत्यपि वा । १४ इयं गाथ 
द््विंशतितमी द्ार्विखतितमी चेकरविंशतितमीति व्यत्यय । ६५ भविगप्वेहिः 1 
“अउणत्तरिसीयालाः' इत्यपि । १७ ^ नवद्‌ ० इत्यपि । १८ ° -णरयसए” इत्ति वा; 
इति वा, “जणुयसपर्हि” इति वा ! १६ “मोहिया'° इत्यपि । २० ¢ 
एगुत्तरि” इति वा} २१ ‹ तिण्णेव ॐ” इति वा, '"तिन्नेव ङ इति वा । २२ ^कस्मसा । 
सत्तरसे छष्सते तेरसख नबवधण्‌ पच ॥२३॥० इति हस्तलिखित्रतै । २३ "णव" इत्ति वा 1 २४ “ज्जः 
ईति चा } २५ “ठाणाइ ।२९।" इति वा २६ "पत्तेय पत्तयः" इत्यपि । २७ भ्य दति वा, (ड"» इति 
चा 1 २८ "प्वोच्एः" इत्यपि ! २६ “तपराइ०)) इरति खा ‹ । ह 


& र °पयह०” इत्यपि वा । ३०५ “मणियार? 
₹। ३९ “एत्तो इति वा । ३२ ° णाम इति वा 1 ३३ ""ोच्छ इत्यपि । ५, 


इत्यपि ! १६ 
"णउदइसण्हुदक्ग ०” 
अउणत्तरि'" इति चा, “अउणत्तरि 


२] सप्रतिकाभिध पष्ठ कमेप्रन्थ 


वंधस्स य संतस्स य, "पमहद्रणाईं तिण्णि तुल्नाहं | 
'उदयद्राणाहँ दुवे, चड पणं दंस्णावरणे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
बीआवरणे नवचंध^एसु, चडपंचडउदय नवरसंता । 
छच्चउवये चेवं, चउवंधुदए छरेसा य॒ ॥८॥९॥ 
उवरयचंधे चडउ "पण, नवं चडरूदय *छच्च चउ संता । 
वेअणिआउयगोए्‌, विभज्ज मोहं परं “बुच्छं | & ॥ १० ॥ 
गोञंमि सत्त भंगा, र य मगा हदति वेसणिए। 

पण नवं नव पण संगा, आउचडक्के चि कमसो “उ ॥११।(्र०) 
वावी -इव्कवीसा, `सत्तरसं तेरसेव नव पंच । 

चउ तिग दुगं च ` “इक्क, वंघडूाणाणि मोहस्स ॥ १०।।१२॥ 
"एणं ब दो व॒ चउरो, एतच्तौ ' 'एगाहिञा दसुद्कोमा । 
ओहेण मोह ' *णिन्जे, उदय ` 'हाणाणि नव हुति ।।११।१३॥ 

` "अटय-सत्तय-छ-च्चउ-तिग-दुग-' 'एगादहिआ मवे वीसा। 

तेरस *“वारिक्करारस, ` "इत्तो पंचाइ *एगूणा ।।१२।।१४॥ 
संतरस "पयडिराणाणि, ताणि मोहस्मः "हंति पनरस । 
वंधोदयसंते पुण, भंगः *विगप्पा > ब्रहू जाण ॥१३। १५॥ 
छव्वावीसे चडउ इगवीसे, सत्तरस तेरसे दो दो । 
`*नवंधगे वि *दुण्णि उ," "इकिक्रमओ परं संगा ॥१२४।।१६। 
दस वावीसे नव -हगचीसै, सत्ताड उदय -कम्भंसा । 

छाई नव॒ सत्तरसे, तेरे णचाइ अरटेच ॥१५।१७]] 





१९ “पगंठाणाणि त्िन्नि तुज्लाणि" इति वा, ''पगडद्णाणि तिन्नि सरिसाणि 1" इति वा । २ 
'इदयद्राणाणिः इति वा । ३ “भगे” भति वा। ४ “पच उदय नवश्तत छच्च चउजुगरल 1" इत्यपि 
पाठ । ५ “छ चउसताईइ' इत्यपि । ६ '"“्वोच्छः इति वा] ७ “यः, इत्यपि । =. ““एक्घव्रीसा? इत्यपि । 
६ ^संत्तरसाः' इत्यपि । १० “एक्क उति वा ` एग इति वा ११ “एक्क इत्ति वा, ‹ एच्छो” इति वा, 
“सको. इति वा, “एग च दौ य चरसे › इति वा। १२ ““एक्ताहिया? इत्यपि । १३ “° णिल्ञा? इति वा । 
१४ ““ज्टराणा नव हवति"? इत्यपि । १५ ^उद्रुगसत्तग'? इति । १६ ““एक्ता०"? इत्यपि । १७ “वारेक्तारम"' 
इत्ति वां ““वारेक्तारा” इति वा । १८ ““एन्तोः' इति वा । १६. ‹ एक्चरूणा" इस्यपि, “ए्रूणा › इत्यपि वा । 
२० '्पगडि० इति वा, "पगडइ०' इति वा, "पगडइराणाहं " इति वा \ २९ रहयति" इति चा । २९२ 
८८० चिगप्पे? इति वा । २३ “वहु” इत्यगि 1 २ ‹ णर” धस्यपि । २५ ““दोन्नि” इत्यपि } २६ ५ए्क्के- 
०१? इत्यपि । २० ““इक्षबोस" इति वा “दगवीसः इति बा । २८ “डाणाणि” इति वा “जखाणाई "इति वा । 


सप्रति कासिध षष्ठ कमेमरन्य [३ 


चत्तारि "आइ `नववेंध -एसु "उकम सत्तयुदय॑सा 1 
पंचविदयंधगे पण, उदओ "दुण्हं यृणेअन्ो 11१ ६।१८। 
इइत्तो चउवंधाई, -उदिकव्छुदया हरवेति सन्धेवि । 
चंधोवरमे वि तद, उदयाभावे वि “वा 'हुञ्जा ॥१७।।१९॥ 
' 'इक्कग्‌ छकिकिक्कारस, दस सत्त चउक्क ' इकगं चेव । 
एए चउवीसगया, ' चउवीम दुगेकमेकारा ॥१८।।२०॥ 
' *तवतेमीईसरएर्हि, उदय ` चविगप्पेहि मोहिभा ओवा 

` ' अडणुत्तरिमीआआला, पय ^ *विदसणएहि विन्न आ ।॥२०।२१॥ 
नवपंचा!-णडउअसंए, उदयविगप्पे्ि' ' मोहि जीवा। 

` "अडणगुत्तरि एगुत्तरि, पयविदसएहिं चिन्नेआ ॥१६।२२॥ 
"` तिन्तेव य वावीये ऽगवीये अद्रवीस `*सन्तरसे । 
छं च तेर*नव-वंधः “शयु पंचेव -*टाणाणि ॥२१।।२३॥ 
पचविहचउविहेसु, छछक्क सेसु जाण पंचेच । 

` "पेय, पत्तेअं चत्तारि `अ वंधःबुच्छए ॥२२।२४॥ 
दमनव प्रसार, दंथोदयसंतः“पयडिटाणाणि । 

ˆ " भणिमाणि मोहणिञ्जे, ° "इततो ° "नामे परं ° बुच्छं |[२३।।२५॥ 


~~~ 





६ '“न्माद्न इति वा! २ “णव० इति वा। ३ “°गेसु 


ध इति वा । ४ “ सततुक्मेण्‌ उद्यसा? 
टेति वा ''उद्ोससन्त उरदयस इति वा । ५ 


“दोण्टण इति वा । & “एत्तोः इति बा । 
७ “"वधाद्‌ौ"” इत्यपि । = “एक्कुकरङ्क'" इत्यपि, ^ इककेवकु०”” इत्यपि वा । ९. न्ता होञ्जञा ॥१६॥ 
दति वा। १० द्टोज्जञा" इत्यपि । ,१ "एकग छवतकरेकारसः इत्यपि 1 १२ "्एक्तगा"” इति चा, 
` एनकग इति चा । ६३ ` चउवीसदुगोक्कमिक्कारा ॥ १५० इत्यपि, "्वउवीस दुगिक्षभिकारा 
२८) इत्यपि वा, "वार्‌ ट गिक्कमि इक्कारा ॥२०॥' इत्यपि चा । १ इयं गाथा हस्तलिखितप्रततौ 
द्ार्विंशतितमी द्वावचिंशवितमी चैक्चिंशतितमीति व्यत्यय 1 ६५ “विगप्पेह्धिमोहिया? इत्यपि ! १ ह 
“अउणत्तरिसीयालाः' इत्यपि । १७८ न्वद्‌०?" इत्यपि । शद ८ <णञ्यस्रए' इतिं वा, । ०णउद्सरटुदद्न ० 
इति वा, “०णुयसपर्हि” इति वा ! १६ “सोदिया'” इत्यपि । २०. “अडणत्तरि” इतति वां ॥ "“अरणत्तरि 
एरत्तरि” इति वा! २१ ° तिण्णेव ड इति वा, 'तिन्तेव उ» इत्ति वा । २२ तो | 
सत्तरसे छष्सते तेरस नववधए पच ॥२३।०५ इति दस्तलिखितप्रतौ । २३ ^णव०” इतति वा ¦ २४ “<स 
ति घा । २५ “राणा ॥२१॥ इति वा २६ “पनत्तेय पत्तयः" इत्यपि । २७ ्यण्रति वा, ^" इति 
चा \ २८ “व्वोच्छुए्‌' इत्यपि ] २६ ५ >पराईइ०* इनि चा । 


। °पयद०” इत्यपि वा । ३५. "मिया 
२{ ३९ ““एत्तो इति वा! ३२ “णामः इति वा ३३ “"्रोच्छ इत्यपि । । 


(2; सद्रतिखाभिवः पष्ठ" कर्म्रन्थ- 


तेबीस शपण्णवीसा, छव्वीक्षा अद्टुवीस रशुणतीसा । 
रतीदरेगतीख श्ये. रधु श्डराणाणि नामस्य ॥२४।।२६}१ 
ध्च॒उ पणवीसा सोद नव बाणउहैमया य अडयाला । 
एयालुत्तरषछाया -लसया “इक्कक्क वचय्िही ॥२७।।(्रग 
दीधिगवीमा च्डगीसन्गा उ माहिया य॒ उगतीसा } 
उदयद्ुणाणि भवे नव अद्य रहति नासस्स ॥२५।।२८॥ 
१८इववः विं गालिक्कारस, ¶एतित्तीश्चा छस्मयाणि शरतित्तीसा ! 
वारसमत्तरसससाण -दिगाणि विपंचसीरहि ॥२६।।२६।) 
अरउणत्ती१-सिक्कारमखयाणिटि थसतरपंचसद्रीर्हि | 
१४६दिक्क्कगं च वीसा-दटटदयतेसु उदयविदही ॥२७।।३०।४ 
तिदुनउदई ५गुणनउई, (६अडसी छरसी असीड शयगुणसीई } 
८८अह्यषछटग्यन्नत्तरि, नव अद्र य १९्नामसताणि ॥२८।।२१।। 
अद्र य बारस वारस, वंघोदयःसंतप्यडिरष्डणाणि । 
ओरेणापएचेण य, जत्थ जहस रर्यिभजे ।२६।३२॥ 
नव ˆ रपणगोदयरसंता तेवीसे र५पन्नवीस छव्वौसे । 
अद्र चडश्डुवीसे, नव भ्समि गुणतीस ती॑मि ॥३०।३३२।1 
-हएगेगयेगतीसे, एगे णगुदय अह संतमि । 
उवरय्येधे दस दम, वेअगभंतसि -ऽटाणणि ॥५२१।।३४॥ 

१९ ‹ पन्नवीसा" इत्यपि । २ ' गुणतीखाः" ऽति, ' उगुतीक्षा"' इत्कपि वा। ३ शतीसिक्०' इत्यपि, 
(तीयेत इत्यपि । ¢ "'न्मेक्कः इत्यपि । ए “व्डणाङ इव्यपि। ६ इय गाथा मूलगावातया 
चूर्णो नास्ति, भीमन्मलयगिरिविदहितवृच्युपेनसप्रतिकाया चा ऽस्ति । २५२ त्मगाथयोहेस्तलि 
खिषप्रतौ उ्यत्ययोऽस्ति । २७ तञ्नगाथाभ्यानेऽष्टःविंडतितमी गाथा, अष्टाधिक्षतितम्या स्थाने सप्र 
विं्षत्तिनसीति । ७ “"एककेन्फ०इत्यमि 1 = (नगा इगतीस्रमत एगदहियाःः इत्यपि । ^ नगादि.-गतीसग 
ति एगदहिया 1” इत्यपि “न्गाति एगाहिया उ इगतीसा 1: इत्यपि, “नगाइ दगाहिया उ इगतीसा? 
इत्यपि वा । ६ “'हो ति?” इत्यपि । १० “एमवियाल्ेक्षारसः, इत्यपि, एगवियारेक्ारसः इत्यपि वा । ११-४२ 
(ते त्ीसाः? इत्यपि ! १३ “नसेक्कार्ससयऽदहिगसत्तरस पंच °: इत्यपि, ० सेक्(रससयाहिगा सतरस- 
पच ०? इत्यपि, ^्सेक्कारससयाणदहिगसतस्पच ० दत्यगि वा {४ "इक्क कग इत्यपि, ““एकके कग? इत्यपि 
च १५ “गुर? इत्यपि, * उगु." इत्यपि वा । › &. “अद्रुच्छलसी इत्यपि ““अदटरयव्स्छ्सीः' इत्यपि 
चा) १७ श्टगु2” इत्यपि 1 ९ ^ अद्रयक्छप् ज्रि” इत्यपि, " अद्र उप्पणन्तरि? इत्यपि } १६ “णाप? 
इत्यपि 1 २० ^सतपगडिठाणाः इत्यपि । २१ ! न्ठाणाड? इत्यपि 1 २२ "विभः इत्यपि । २३ 
"पचो द्य? इत्यपि “पच उद्य ०” इत्यपि । ञ्छ ^पण्णव्रीस ` इत्यपि 1 २५ ‹ सत्तृगतीस ०? इत्यपिः"“सत्च- 
शुती म इत्यपि, "'सन्तिगुनीस०'° इत्यपि वा । २६ ^ एगेग इगतीसे इत्यपि । २७ “ठाणाडइ'' इत्यपि ॥ 


सप्वतिकपभिध पष्ठ दामेयन्य 


तिविमप्पपग्दसणेहि, जीवरगुणसननिएसु ठणेसु । 
यगा पड़ जियव्वा, जत्थ जहा संमदो \सवह 1) २२।।२२॥ 
तेरु लीवसखेवएसु, नाणंतरायततिविगप्पो । 
पडवयमि तिदुबिमप्पो, करणे पड़ न्थ अवरिगप्पो ।1३३।।३६।। 
तेरे नव॒ चड पणं, नव संतेगंनि मंममिक्कारा । 
देअणिआडगगोर्‌, विन्न सोह पर॒ 'वुच्छं ॥३४। ३७1 
पञ्जत्तगसमि+" यरे, यद्र चक्कं च ध्वेअणियथेगा } 
ज्तत्तय त्तमं च गोष, प्पचेख जीवटणेसु ॥३८॥प्र० ) 
पञ्जन्ाऽपल्जत्तम, ससणे पञ्जत्तयसण सेसु । 
अदषवीयं दसम, नभं एणम्‌ च आउरस ३९ (०) 
जसु पंच एने, एग दुगं दम्‌ य मोषरेधगए्‌ । 
तिस चउ नव उदयमए, विग विग पन्तरस सतंमि ।३५।।४०॥ 
पण दुम्‌ पणगं एण चउ, पणम पणगा वंति तिन च । 
पण छप्पणमं छच्छ, -प्पणम अहह दसग ति ॥३६।।४१॥ 
सत्तेव अषन्जत्ता, सामी ्सुहुमा य चायरा चेव । 
विरललिदिथा १" तिनि उ, तह य अखन्नी ११अ सन्नी ¶य्अ 
॥ २७।।४२।। 
नाणंतराय तिषिदमवि, दसस दो शट्हुति दो ठणेष्ठ । 
मिच्छःश्णसाणे १ध्वीए, नव चख पण नव य १६संतंसा 1३८१ ४३॥ 
{५ मिस्साइ १८नियडीओ, छ च्चड पण नव य संतकम्मसा । 
चडयेध तिगे चउपण, न॑स्‌ दुसु जुअरुर्छस्पता \३६।।४४॥ 
उवसंते चड पण नव, खीणे चउरुदय छच्च चउर०संता। 
वेअणिआडञगोए, विभज्ज मोहं परं २श्वुच्छं ॥४०।।४५॥ 
यड छस्सु दुनि सन्तसु, एजे चउगुणिसु वेअणिअर्मेगा 1 
गोएट्‌ पण चर दो तिसु, एगडधसु र्दुन्नि उक्वौमि ।४६।(्र०) 
९ टो इत्यपि 1 २ ^“एककरून्मि ‹ एत्य इत्यपि । छ कच्छ इत्यल {म ` 
' स \ £ 1 ॥ 0 1 
खटुमचायरा ०” इत्यपि 1 १० य्‌? इत्यपि । १९ १२ (यः? इस्फवि \ १३ दूतिः | | 
६ इत्यपि । ५ “चिडइए इत्यपि । १६ “ सत्तसाः? इत्यमि \ १७ “सीसा? व ॥ ध 
इ" इत्यपि 1 १९ “छस्सत उत्ययि । २० “सतः? इत्यपि । २१ “चोच्छ” इत्यपि 1 २९ दनि” 


चप्तततिकथिध पष्ठ कमयन्थ 


॥ ++ 
| "| 


अटच्छाहिगवीखा, सोक वीं च रथारस छ दोस । 
दो चडयु तीसु इक्क, रमिच्छादसु आष भंगा ॥1४७।।(्र०)} 
प्ुणशणणएघठु अद्रुसु, उक्किवफं मोह ध्वंधगाणं तु । 
४पच अनिअ्िडाले, चंघावरमो प्रर॑तत्तो ५४१४८ । 
सत्तार ठस उ मिच्छ. सासायणमीरएट ६नडुवकोसा। 
छाई नव उ अपिर देरे पंचाह अट्ठेव ॥४३।।४९।१ 
विर खओोव्रेसमिए्‌, चग सत्त छच्चऽपुव्वंमि । 
८अनिथद्िवायरे पुणः, धइक्को व दुवे व उदयंसा ॥४३।५०।१ 
एगं सुहुमसरगो, वेड अवेअगा भत्रे सेसा। 
भंगाणं च पमाणं, पच्बुदिटूरण नायव्व ॥४४।।५१। 
१०३क्क छडिक्कारिचका रसेव इक्कारसेव ९ १नव तिन्नि। 
एए चउवीसगया, बार दुगे पंच १०३क्कमि ।॥४४।।५२॥ 
यार्षपणमद्टिसया, उदयविगप्पेहि' ! शमोहिआ जीद । 
चलसीई सतुत्तारि, पय१“परिदसणएषिं १४ बिन्नेञ ॥४३।।(्र०) 
अद्गं चड चडउ चउरहभा य, चउरो १६अ हति चउवीसा । 
मिच्छाहञयुव्वंता, वारस पणगं च १५अनिञद्धी ।५४।(प्र०) 
१८जोगोवओमलेसा,-उएहि" गुणिआ हवति १ 'कायव्वा । 
जे जस्थ रगगुणट्राणि, हवति ते तस्थ गुणकारा ।।४६।।४५५। 
अड्द्रौ वत्तीसं, वत्तीसं सद्धिमेव रश्वावन्ना । 
रभचोआल दोसु वीसा,ररविञ मिच्छमाईसु रण्मामन्नं ॥५६।(प्र०) 





“ज्छाहिय >"? इत्यपि 1 > धवार छ दोस इत्यपि । २ “मिच्छाइसु आरो” इत्यपि । ४. 
“< वघटठाणेः” इष्यपि ! ५. ^ पचानि? इत्यपि । ६ “णद्ु०” इत्यपि । ७ ॥“णवः" इत्यपि । ए (अणि? ' 
इत्यपि । ९ ' एद्चोः' इत्यपि । १० "पकछडेक्कारसेव एच्छकार सेव” इत्यपि । ११ “णव › इत्यपि । १२ 
* एक्कम्सि” इत्यपि । १६ भमोदहियाः इत्यपि । १४. ““~वधसषएदहिः. ” इत्यपि । १५ “विन्नेयाः?' इत्यपि । 
१६ यः? इत्यपि, "य होंति" इत्यथ वा । १७ “अनियद्‌दे › इत्यपि, “अणियदेटे” इत्यपि वा । १८ 
५५-५६ तमगाथयंहेस्तङिखितप्रतो व्यत्ययोऽस्ति । ६९ "नायत्वा इद्यपि । २० शशगुण्द्रारसु हति” 
रसमपि । ' गुण्हख्सु होति? इत्यपि 1 २९१ ५बावण्णा इत्यपि । २२ “चोयाल्ुः इत्यपि । “चोयाल 
च\ +ल गीता विय मिन्छमाडसु ।* इत्यपि । २३ धमिच्छामाईसु” इत्यपि । २४ “सामण्ण ? इत्यपि । 


सषप्ननिकासिध प्ठ कमेग्रन्थ { 


एतिन्नेगे एभेगं, तिग सीसे पं च्चरसु तिमऽपुवच । 
दद्वकार बायरभि उ, सुद्रुमे चर तिन्नि उपरसत ॥४७।।५७॥॥ 
धछटन्नव छर्कं तिग सत्त, दुयं दुग तिग दग ति अट चउ 1 
दुग^छचटदुगपणचउ, चउदुगचडयणगरएमचउ ॥४८।।५८॥ 
गगम एमे- गमद छउपत्थनवकिजिणाणं । 
एग चछ एग चठ, अद चठ दु छकंसुटयसा 11 ६।।५६॥\ 
च ह्पणवीस सोकुस, नच चत्तारः सया य चाणउडं । 
वत्तीुत्तरछायाल-सया भिन्छ्स्स ॒येधविदी 1*६०।।(प्र.) 
अद्र “सया चसद, चत्तीमसयाहँ सासे भेजा । 
अदावीसाईसु + स॒व्वाणऽटुहिग “छन्न ।।६ १।(्र.) 
इग चत्तिगर बत्तीस, छस्य इगतीसिगार नच नउई 1 
सतरिगसि गुतीसचउद इगारचउसद्टि मिच्छुदया ॥६२।।,) 
अत्तीख १“दुनि अद्य ॒वासीडसया य पच नच उदया । 
शश्वारहिजा तेवीसा, रन्वाघनिक्कारसे सया व ॥६ ३८.) 
दो छक्कट्र चक्कं, पण ९३नव इक्कार छवकगं उदया । 
‹^धनेरईञाइसुं १५सत्ता, ति पंच इ्कंकारस चउक्कं ।।५०।।६४॥। 
९६इग्‌ चिगलिदिञ सगल्ते, पण पंच य अड बेधञणाणि । 
पण १.छकिकव्कारुद्या, पण पण दारस य संताणि ।।५१।।६५॥ 
\८इअ केम्मपगड्टाणाणि, सुद्‌ वंधुदय संतकस्माणं । 


१६गइआइ णिह अद्रसु, २ चउप्पयारेण नैयाणि ॥५२।।६६।।२१ 


१ तविण्गे इत्यपि । २. “भयमेव पाट ससीचीनोऽस्ति । तथाऽप्यत्र चर्णिकारे रीकाकृद्धि थ 


“चल नियद्टि र तिन्नि? इत्ति पालो विचरतः 1 इस्तल्लि खितम्रती पुन "पच इतिशब्दो नास्ति तथा “चड़ यु 


पुण नियद्धितिग” इति पाठ उपकभ्यते । ३. ““"एक्कार बायरम्मी? इत्यपि \ £ छण्णवः इत्यपि । ५ 
1 
छक्क चः 


पणेगच्च ड ॥८८।।०२ इत्यपि । & “परगु०? इत्यपि । ७ श्य सय चोवद्ं वत्तीससया य" 
1 । ८ “छण्ण्‌उई > इत्यपि ¡ ९. इय गाथा हस्तखिखितप्रतौ नास्ति सुद्विदश्ररनकेषूपरभ्यते । १०. 
„ दोन्नि" इत्यपि । ९९ (वारदिगाः इत्यपि । १२ “चाचन्नेर” इत्यपि । १३ ( नवगोक्कारः इत्यप । 
छ ट्स्यपि चा \ १४ ““न्णेर८» इत्यपि। १५ “सव” इत्यपि । १६ “इभिः इत्यपि । ४८७ 

छकके०"इत्यपि । १८ ५ हय कस्मपरगडि०ः' इत्यपि, ‹ इय कम्मपगदठाणाड 


ध इत्यपि । १६ ““गडय दए 

व्यनि; "गटय)इ पदि > इत्यपि । २० "चडप्पगारेणः इत्यपि । 

॥ १५ द्द दण न रो स 

२९ गडृददिष च काए जोए वेए कसायनाणे य । संजमदसणत्तेसा मवसम्मे सन्निञआदारे + ॥ 
सतपयपर्वणयां दठ्वपस 


णं च च्वित्तछुसणा य । कार्त च भावो भप्पाचहुय च दूरय? 
{थ = [व्‌ ४ {। ष्यव्व { {{ 
इतति मायाय ६६-६७ वमगायायोरमष्येऽधिकल्या दस्तछिखिवप्रतो क्षिप्त दङ्यते ! 
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| सन्तति काभिध पष्ठ कमे्रन्थ 


उदयस्षदीरणाए, श्वामित्ताओं न ॒षिज्जड विक्षेसो । 
रुत्तूण य उडगयारं, सेसाणं संत्वध्पयडीणं ॥५३।।६७॥ 
नाणंतरायदसश, दंमणनव वेअणिञ्जमिच्छुत्तं । 
सम्मत्त रोभ बेआ-उाणि नवनाम उच च |५४।।६८।।५ 
्तित्थयराहारग -विरहिञओ, अज्जेड सव्वन्पयडीयो । 
मिच्छत्तभ्वेजमो सा-सणो१०वि गुणवीरसेसाओ।।५५।।६8६॥ 
छयार्सेससीमो, अबिर्यसम्मो £+तिआरः-परियेसा । 
१२तेवन्न देस्विरओ, प्रिरओ ४सगवन्नमेसासो ॥५६। ७०। 
१५इगुणद्िमप्पमत्तो, वंधड देवा क्डयस्प थग धि । 
१७अद्ाघनमपुव्वो, शतछप्यन्न वावि छव्वीसं ॥५७।।७१॥ 
वावीमा गुणं वंधड १६अद्गारसंतमनिडी । 
रन्सतरस खहुमसरागो, सायममोहोर{सजोगुत्ति ॥५८।।७२॥ 
एमो उ बंधररसामित्त,-ओदहो ` गडआडरश्एसु वि तहैव । 
ओहाओ र्सादिञ्जड, जत्थ जहा र*पगहसन्भावो ॥५९॥७३॥ 
तित्थयरदेवनिरया-रश्डअं च तिसु तिसु गहसु रऽबोधच्धं । 
अवसेसा रप्पयडीओ, दवति सव्वास वि गहसु ॥६०॥७४॥ 
पटमकसायचउवकं, दं सणरभ्तिग सत्तगा वि उवसंताः 
३०अविरयसम्मत्ताओं, जाव ३१निअड्टित्ति नायव्वा ।॥& १।।७५। 
१ “सामित्ताण इत्यपि । २ “मोत्तृण" इत्यपि । दे, “हवा इन्यपि) “उशुश्राल इत्यपि वा । 
४ “०पगडीणः? इत्यपि, ""पगहंणः इत्यपि । ५ "मणुयगद्जाइनसवायग च पञ्नत्तयुसगमाणएञ्ज । जसकिन्ती 
तित्थय९ नामस्स हवति नवए य ॥ ॥°> इतिगाथा 1 £८-६& तसग।'चयोमेव्येऽधिकतया हस्त छिखित प्रती 
ग्रछिप्रा दश्यते । £ ` वित्थगया -› इत्यपि । ७ ' °रहिआाड? इत्यपि “न्वल्ियाउ” इत्यपि । ८ ( पग- 
हमः? इत्यपि, पगडीओः. इत्यपि वा । ६ “ज्वेयगोःः दूव्यपि । १० "वि उगुघीस्तसाओ? इत्यपि “वि इगु- 
वीससेसाओः इत्यपि, “उ उणवीससेसा ओ? इत्यपि बा । ११ “त्ियाल > इत्यपि । १२ “ज्रि सेस ¬ 
इत्यपि । १३ (तेवण्ण 2 इत्यपि, , ^न्तेपन्न > इत्यपि वा ।, १४ ““सगवण्ण<> इत्यपि, ' सगपन्न 2? इत्यपि । 
१५ “इशुसट्भि°? इत्यपि, '"उरुसद्भि० इत्यपि वा । (5 ““न=उयस्त व्ययो वि? इत्यपि, “नउग च इयरो विः 
इत्यपि वा । १७ “अहावण्ण<? इत्यपि 1 १८ “छप्पण्णः” इत्यश्च । , & ! अद्भास्स त्ति अनियदटरी इत्यपि) 
¢ अद्ारस ति भनियद्रीः? इत्यपि वा। २० “सत्तर? इत्यपि । २१ “सजोगित्ति इत्यपि। २२ (सामित्तोहोः 
इत्यपि; ““लामित्तओ यो इत्यपि। २३ “०८ चि तह चेव? इत्यपि । २५ “सादेज्ना” ऽत्यपि । २५ “पग डि ० 
इत्यपि । ०६ “०्डग चः इत्यपि, "°य चः. इत्यपि वा 1 २७ ष्वोद्धन्व?ः इत्यपि । रमन “पगड़ी? 
इत्यपि । २६ “तिय सन्तया वि स्यपि । ३० “भृविरत० इत्यपि । ३१ ` नियद्री" इत्यपि । 


सप्ततिकरामिध पण्ड कमेप्रन्थः [ 


सत्त नच य एनरस, सोरम यद्भारसेव श्युणवीसा । 
शगाहि हु चउीसा, रपणवीसा वायरे जाण ॥७६। प्र.) 
सत्तावीसं सुहमे, अद्भावसं स्च मोह ध्पयडीओ 1 
उवसंत पवीअरए, उवसता हंति नायच्वा ७७.) 
पटमकसाण्चरक्कं, “त्तो मिच्छत्तमीससम्मत्तं + 
=अविरयम्मे देसे, स्पमतति अपचि खोञंति ।\& २।।७८॥ 
अनिअडवायरे शीण-मिद्धित्तिमनिरय १८निरिथिनासाओ । 
११संखिज्जइमे सेसे, तप्पाडभ्गाओंः शव्सीअंति ॥७६॥्र.) 
२दतो दणई कसाय-टुगंपि पच्छा श्थ्नपु सगं इत्थी 

तो श्पतोकसायक्छक , शहद संजरुणको्हमि २ ०।(्र.) 
पुरि कहे कोह, माणे माणे च छहई मायाए । 

सायं च हुड «रोहे, रोह सुहमंपि तो दणड १।६३।८१॥ 
रीणकसायदुचरिमे, निरं पयठं च इण छडउमत्थो । 
आवरणमंतराएट, छउमत्था चरप्ममयमि (॥८२।।(्र.) 
देवग्‌डसहगय गे, इदुचरमसमयभविअंमि ५६ खीअति । 
सविवा?-गेअरनामा, रश्नीआगोअ पि तस्थेव ।६४।।८३२॥ 
अन्नयररम्बेयणीयं, समररुआरर्डअुचगोअध्नवनामे । 

चेएइ अनजोगिजिणो, उकोसजदरभ्न्मिक्ारा ।६५।।८४॥ 
रदम॒रणुअगइजाइतसचायरं च, पञ्जत्तसुभगरऽमाईइञ्जं । 
जसकित्ती तित्थयरं, र्नामस्स हवंति नव एञा ॥६६।।८य्‌ 





1८, 





(9 “दइगुवीसा" इत्यपि, “उरुचीसा? इत्यपि, “उगवीसाः? इत्यपि । २ “पणुवीस?? इत्यपि ॥ ३ 
पिः” इत्यपि । ४ ^पगडीञः? इत्यपि । ५ पबीयरागेःः इत्यपि 1 ई “होति? इत्यपि । ७ “"ए त्तो इत्यपि । 
८ “अचिस्यदेसे चिर” इत्य पि! “अविस्यदेसे चिरयपमत्तऽप्पमनत्ते य? इत्यपि वा।६ '"पमत्तपमत्त खीयत्ति 
इत्यपि । १० "तिस्र"? इत्यपि, “°त्िरियणामाडः” इत्यपि । ११ “सदे, इत्यपि । १२ “खीयति? इत्यपि ! 
९२ "रन्तो इस्यपि 1 १४ “णपु ०7? इत्यपि ॥ १५८ पणो? इत्यपि । १६ “स्युक्भदड इत्यपि 1 १७ "'छोसे 
म इत्यपि ॥ १८ निदा पया य” इत्यपि । १६ “खीयति? इत्यपि । २० ^“नगोयर ० इत्यपि । 
२९१ “नीया गोय०? इत्यपि 1 २२ “वेयणीय'? इत्यपि, “वेयणिञ्जः इत्यपि । २३ ०८०उय्‌ उच्चगोय ० इयि 
र णाम च इत्यपि, “नाम नवः इत्यपि 1 २५ “'°न्नएक्कारर 17 इत्यपि; ४ (न्नसिक्कारे ॥५ इत्यमि । २८ 
समप्यय °> इत्यपि { २ॐ "५०म्‌7एञ्लेःः इच्यपि । २5 '"णामस्स हवति णब एया? इत्यभि \ 
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उदयस्पुदीरणाए, श्यामित्तामो न बिचज्जह विचेसो । 
गुत्तूण य॒ उडगयारं, सेसाणं सव्यश्पयडीणं ॥५३२।।६७॥ 
नाणंतरायदसग, दंमणनव बेअणिज्जमिच्छत्तं । 
सम्मत्त लोम वेआ-उाणि नचनाम उच' च | ५४।।६८।।५ 
हतित्थयराहारग -विरहिओं, अज्जेड॒सव्वन्पयडीो । 
मिच्छन्तस्देमो सा--सणो१-वि गुणवीरुसेसाञ।।५५।।६६॥ 
छयारुसेससीमो, अविरयसम्सो १४तिथखक?"परिसेसा । 
१२तेवन्न देतविरओ, प्रिरओ णसगवननमेसाओ ।५६। ७०॥। 
¶५इगुणद्टिमप्पमत्तो, वंध देबा{्डसस्म व्यरो षि । 
१७अदहावन्नमपुव्यो, श्=छष्पन्नं वावि छव्वीयं ॥५७।।७१॥ 
वावीमा णएगुणं वंधड १६अद्गारमेतमनिजडी । 
रन्सतरस सुदहुमसरागो, सायममोहोर{सजोगुत्ति ॥५८।।७२॥ 
एगो उ वंधरस्सामित्त,-ओदो ` गडञइरर्एसु वि तदेव । 
ओहाओ रसाहिञ्जड, जत्थ जहा रपगईसब्मावो ॥१५९।५७३२॥ 
तित्थयरदेवरिरया-र्डअं च तिषु तिसु गहैसु गजवोधव्चं । 
अवसेसा रन्पयडीओ, हंति सच्चासु वि गहु ॥६०।।७४॥ 
पटमकसायचउदकं, दंसणरतिग सत्तमा वि उवसंताः 
३०अविरयसम्मत्ताओ, जाव ३१निअड्टित्ति नायव्वा ।।६ १।।७५।। 





१ “सासिनत्ताए” इत्यपि । २ “मोत्तूण इत्यपि । ३ “इयाः? इन्यपि, ““उरु्राट इत्यपि वा । 
४ “नपगडीणः” इत्य पि, "“पगरईणः? इत्यपि 1 ५ "“मणुयगदहजगदहत स वायम च पत्त मगसाएञ्ज। जसकिनी 
ित्थय९ नामस्स हवति नवए य ॥ ॥» इतिगाथा 1 ६्-६६ तमग बयोमैव्येऽधि पतया दस्त छिखितप्रतौ 
प्रभिप्ता दश्यते । ६ ' वित्थगरा ->> इर्यपि । ७ ‹ ०गरिरि आउ? द्यपि, “नवज्नियाड?? इत्यपि । ठ " पग 
ईञओः इत्यपि, `पगडी ओ" इत्यपि वा । ६ ^°वेयगो> इत्यपि । ९० "पि उगुवीस्तसः ओः? इत्यपि “वि इरु- 
बीससेसाओः इत्यपि, (उ उणवीससेसानोः? त्यपि वा । ११ “त्ियाल ० इत्यपि । १२ ““°परिसेस 
इत्यपि । १३ तेवण्ण ” इत्यपि, ' ^^तेपन्न >> इत्यपि वा । \४ ““सगवण्ण>” इत्यपि, ' सगपन्न 2” इत्यपि । 
१५ “इगुसद्भि०» इत्यपि, ' उगुसद्ि° › इत्यपि वा । (६ “नउयस्स व्यये वि? इत्यपि, ¢“०्खग च इयरो वि" 
इत्यपि वा । १७ “अद्धावण्णर? इत्यर्ि 1 १८ “छप्पण्णःः इत्यश्च । ,& ' अद्भारस त्ति अनियदटरी” इत्यपि 
¢ अद्भारस ति भनियद्री" इत्यपि वा। २० “सत्तर इत्यपि । २१ “सजोगित्ति” इत्यपि। २२ सामित्तोदो"' 
इत्यपि, “सासित्तओयो ”? इत्यपि! २३ “जए वि तद्‌ चव” इत्यपि । २५ “साहेल्ना» ञस्यपि । २५८ "पग ०” 
इत्यपि । २६ 4०्डग चः” इत्यपि, “य च? इत्यपि वा 1 २७ प्वोद्धन्व इत्यपि 1 र “पगडीभो" 
इत्यपि 1 २६ “तिय सत्तया वि? स्यपि । ३० “अविरत०? इत्यपि । ३१ ' नियदटरीः? इत्यपि । 
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सच नच य एनरघ, सोरुख अङकारसेव शगुणीसा । 
ख्गाहि इ चउघीसा, रेषण्वीसा वायरे जाण ॥७६।८्., 
स्तावीसं सुहुमे, अद्भगीसं श्च मोह ४्पयडीओ । 
उवसं 'वीअराए, उवयत = ईति नायच्वा ।(७७।।(्र.) 
यटमकसायचडउक्कं, “त्तो मिच्छत्तमीससम्पत्तं । 
=अव्रिरयसम्मे देसे, ्पमत्ति अपसि पीअति।\& २।७८॥ 
अनिञडवायरे थीण-गिद्धितिगनिरय१०निर्मिनामाओ । 
९१ंखिज्जडइमे सेसे, तप्पाडग्गाओं श्खीअंवि ॥७६॥(प्र.) 
२यदत्तो दणई कसाय-इगेपि पच्छा श४नपु समं इत्थौ । 
तो १५नोकसायचछक' , १६दहेड संजरणकोहंमि ।1८ ०।(प्र.) 
धुरि छोहे कोहं, माणो माणं च्‌ दछुहड्‌ मायाए 1 
सायं च छह {«रो्े, ठोहं सुदम॑पि तो दणई ६ ३।८१॥। 
खीणकसायदुचरिमि, \८निदं पयले च इणई छडमत्थो । 
आव्रणपंतराए, छरमत्था चरण्ममयमि ॥८२।।(्र.) 
देवग्हसहगया ओ, दुचरमसमयभविअंमि १६खीअति । 
सविवराःन्गेऽरनामा, रश्नीआगोअ पि तव्थेव ।६४।८३॥ 
अन्नयरररवेयणीं, मणुआःर्डअयु्गोअग्नवनामे । 
चण अजोगिजिणो, उकोसजह र्थ्नमिक्ारा ॥६५।।८४॥ 
२£मगुअगरजाइतसयायरं च, पञ्जत्तसुभग रऽमाइउ्ञं । 
जसकित्ती तिस्थयर, रप्नामस्स हवति नच खआ || ६&६।।८५ 

९. 
१ '"इगुवीसा” इत्यपि, “उरुचीसा” इत्यपि, “उगवीसाः? इत्यपि । २ “पणुवीसा?? इत्यपि \ इ 
“पि” इत्यपि 1 ४ ^पगडीयोः इत्यपि 1 ५ "वीयरगेः इत्यपि । ४ “्टोति?” इत्यपि 1 ७ ““एत्तोः” इत्यपि | 


< “अचिस्यदेसे चिरष् इत्यपि! “अविस्यदेसे चिर्यपमत्तऽप्पमत्ते य? इच्यपिवा1६ ""पमन्तभपमन्त खीयति 


इत्यपि । ९० (तिस्थ? इर्यपि, “०तिरियणामाॐ इत्यपि } ११ “सखे इत्यपि । १२ “खीयति इत्यपि । 
"यन्तो" इर रि 

१३ “एनसो इत्यपि । १९ “णपु 9" इत्यपि । १५ णो दूव्यपि । १६ "'दुञ्भद इत्यपि 1 १७ “वो 
१ इत्यपि \ १८ ° निदा पयला य» इत्यपि ! १६ “खीयति? इत्यपि । २० "“जयोयर०” इद्यपि । 
२९ «नीया गोय०? इत्यपि । २२ ^वेयणीयः इत्यपि, “वेयणिञ्ज” इत्यपि । २३ ८८०उय्‌ उच्वगोय ० इत्यपि 
२९ “णाम च, इत्यपि, “नाम नवः? इत्यपि । २४ ० ॥ 

इत्यपि, ड 'नएक्कार ॥* इत्यपि; 'श्लभ्ि १ इटं 

° मणय ० द्स्यपि 1 २० ^०अएल्जे 3 ककारे 11” इत्यपि } २६ 


इत्यपि । र्न “णामस्स दति णर एया इत्यपि \ 
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१तचारुपुव्िसदहिंआ, तेरस भवसिद्धिरथस्स चरम॑मि । 
संतंसगवोपं, रजहन्नयं वारस हवंति ॥६७। -६॥ 
ध्मणुअगइसदहगयाओ, भवयित्तविवाश्गजिअविवागाओ । 
कष्वेअणिअन्नयक्स्चं, «चरमसमयमि खीञति ।\६ ८।८७॥ 
अह त्सुडअथसयर जगसिहर-९०मरूअ११निरुवम १ पसहा-- 
वसिद्धिहं । 
१३अनिहणमन्वावा्हं, तिरयणसारं अगगुहवं ति ॥६ ९।।८८]] 
दुरहिगम- -निडण--परमस्थ--#धरडरवहुमंगदिद्िवायाओ । 
अस्था अशुमरिञव्वा, वंधोदयसंतकम्माणं ।७०।।८६॥ 
जो जत्थ अपडिपुनो, अत्थो अप्पागमेण वद्धोत्ति । 
तं खमिरण बहु १५सुआ, परेखणं परि श्कदंत्‌ ॥७१।।६०॥ 
गाहग्गं १०सयरीए, चंदमहत्तरमयाशुसारीए । 
श्प्टीगाइनिअभमिआणं, एमूणा होई १९नउईथ ॥६ १।।(्र.) 








१९ अस्या गाथाया स्थाने हस्तटिखितमप्रतौ निम्ना गाथा दृश्यते । ' ता एव हति नेया वारस भव- 
सिद्धिगस्स चरमते । सतस्स उ उक्कोस ज्र एक्कारस हवति । ८८॥१ इति । २ ^०्यन्स^ इत्य, 
“०गस्सः? इत्यपि वा । ३ “"जहन्नग? इत्यपि । ४ “मगणुय ० इत्यपि 1 ५ (नगजियमिवागओ 12: इत्यपि, 
"गगजी बरवरागुत्ति 1» इत्थ पि; “नगजीववागत्तिः' इत्यपि, "हवति मवजोवपावकम्मसा इत्यपि । 8 
'वेयणिय०? इत्यपि । ७ ““चरिमे समयभ्मि खीयति ।॥७६॥ इत्यपि, “च चरिमिमयचियस्स खीयत्ति ॥ ६६ । 
६८।१ इत्यपि; '"अचरिमसमयस्मि खीयति ॥६८। इत्यपि । ८ "रय >> इत्यपि "सुदरसदजख्मसिष्टर । 
९ "ज्य ० द्द्यपि । १० “सस्य ०” इत्य्यि । ११ ‹ णिरुबस? इत्यपि ६२ ^°समाव >> इत्यपि । १३ 
"अणि० इत्यपि ॥ १४ “रुद ०?” इत्यपि । १५ ५०सुया इत्यपि । १६ (करि तुः? इत्यपि । १७ सररिएः' 
इत्यपि, “सतरीए” इत्यपि वा। १६ “टीकाए `नियभियाण? इत्यपि, “दिक्कार्ट् णियभियाणः” इत्यपि । 
१६ “"णष्डः› इत्यपि । 
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णमिरण सदारं कम्महृपस्वणं करिस्सामि । 
व॑धोदयसतेहिं सुत्तरियादुन्निअणसारा ((१॥ 
प्पणत्रायददणवरणे वेयणियञआरगफणं 1 
सुगमित्ति किपि दिय सेषपि समासओो वोच्छं ॥२॥ 
णार्णतरायदसगं "वधहि मिच्छ जाय सुहुमोत्ति । 
उद्यतं जा खीणो आवरण दंसणस्सित्तो ॥३॥ 
ला सायणु नव" व॑धी मिच्छा उवरि छवंधि जाऽपव्यो 
अप्पु्ा जा सुहुमो निदयदुगविरहिचउर्वंधी ॥४॥ 
मिच्छा जा उवसतं नवघततं उदयचारिपणगं वा 
खवगाण विं नमन्तं जा चायर'मागपेखेव्जो ।५॥) 
उरि सीणदुवरिमं जा छ उ चडउ संति चरिमि खीणस्स ) 
उदए्‌ पुण खवगाणौ चत्तारि उ दंसणा्बणे ॥६॥ 
चरपणगं वा उदए खीणदुचरिमं तु जाच अन्ने ड । 
मणियं दंसणावरणं संपद्‌ पभणामि वेयणियं ।\७॥ 
जाव पमत्तु असायं सायं जोगत "जयि सिच्छादी । 
अस्सायं सायं वा उदं दौ संति भंगचछ ॥य८ 
चेघविणा उ अजोगी जाव दुचरिपं दुसंति ते बुदया । 
चरिमेिवि तेषि उदया उदयगयं “संति मेंसचरऊ ॥£॥ 
आरस्सेगं वधे एगं उदयम्मि संति दौ हति । 
जा वेधो उदएगं दो संतं वंधबिरमभ्मि ॥१०। 
एवं नरतिरियाणं दुसंत अउददुभेम चरगहमु । 
आउचषए जौग्गाणं नेरध्यसुराण पुण एवं ॥११॥ 
भेगचटः पतेयं जं ते वधंति आडउदुगसेव । 
सब्वेसिष्ठदयसत एेमं वेधपुषच्विं ठ ॥१२॥ 


~~~ ------ 


१ "यधि" इत्यपि 1 २ “जधा इत्यपि 1 ३ ° मागुसखिलनो इत्यपि युद्रितप्रतौ । ७ "जयि इत्यपि | 
* ““सतः इत्यपि } ६ “जुभ्राण'” इत्यपि । 


१२ ‡ 


~~~ 


सघ्नलिकासाप्यय्‌ 


( गत्तिः समार) 
अद्ुच्छादिगवीसा सीर वीरं इ वार छा दोषु! 
दो चउसु ती एत्र सिच्छ्टसु आएठमे भंगा । १३); 
गुणखणमु आउस्स भभा इति ॥ 
आख अवीचिं चणिय पामि > संपयं गोयं । 
चंधोदयसंतेहि णीयं तिरियिण मिच्छाण ।।१४१ 
तैषिह ठेड बाख तत्तो या आगया पुटविमाई | 
जाव न उच्चागोर्यं वंघहि तावे भंगी उ ॥१५॥ 
दो संत नीय्वधं नीउच्चं उद्ड सासणे जाव ! 
उच्चं वर्धं नीयं च वेयए जाव देसौत्ति ॥१६॥ 
दो -सतय॒च्च्ंर्धं उच्चं उदयम्मि जाव सुहुमोत्ति । 
दो संतयुच्चशरुटययं उवसंताओ  अजोर्गेतं ॥१७॥ 
उदर्भर्तं उच्चं चिय अजोगिचरिमम्मि सत्तमो मगो । 
परणियं गोर्ये संप सणामि मोह समासेणं ।\१८]} 
वावी *एगवीसा पत्तशसं ॒तेरसव नव पद । 
चउतिगदुगं च एं वंधड्ाणाणि दस्त मोहे ॥१६॥ 
मिच्छ कसायसोलक्त भ्यं दुर्गा तिवेयस्अन्नयरं । 
हासरई यरे वा छ भंग मिच्छरस वावीस्ा ॥२०।) 
मिच्छनपु सगरहिया इगवीसा सास्णस्स चडर्भगा । 
अणइत्थिरहिय सतश्स टौ भगा भीसअजयाण ॥२१॥ 
दुविथकसायविहूणा तेरस देसम्मि तव य भिस्यम्मि)} 
दो दो भगा नवर अपयत्ताईण एगेगो ॥२२॥४ 
जते हासरडदुगं "वधि नन्नं तरु ऽनाव अष्युव्बो } 
हासरदमयदुगुारहियः पंचव ते हति ॥२३। 
तो पुकोहाईणं कमेण वच्छे सेसञणाई । 
अनियडि पंचं वंधर्‌ न सेस उद्यं च -एकत्तो य ।२४॥ 
एको व दो?“व चररो' ' एत्तो एक्काहिया दसुक्तोसा । 
ओहेण मोहणिज्जे उदयह्ाणाणि नवं रहत्ति ॥२५।। 


१ “इक्क्स्यपि 1 २ ^“सपड इत्यपि । ३ “सत उ" इत्यपि । £ “इक्कवीसा सत्तरसा"” इत्यपि ॥ 


५ "भमन्नयर “ इत्यपि 1 ६ “वधि? इत्यपि । ७ "जाद्” इत्यपि । ८ˆ११ "इन्तो इत्यपि । ९-१० “य॒? 
त्यि ! ११ ^इत्तो इच्का्िया इत्यपि । 


सप्ततिकामाष्यम्‌ [ १३ 


चड कोहाइ अणई दजयल दासरईभरहसोगाणं । 
वेयत्तियं णहि भंगा चउवीघतिजनामा ॥२६॥ 
सज्ञाकरण 

अणविणु तिन्नि कक्षाया जुयरत्नयर तिवेयथन्नयरं । 
मिच्छ च सत्त उ चउ भिच्छ संगा तिजा हति रा 
चउवीस संतु सम्मी मिच्छं गंतु अणतचयमाणो 
वधावख्या पटमा तत्थुदयो नस्थि णंताणं ॥२८॥ 
मेयगुच्छअणंताणं एगयरे अद्र नव य पुण हति । 
दुगजोगतिण्मेगयरखिवणि-तिगुणा ३ तिजा दुवि ॥२९॥ 
दस तिण्ं पि हु सिवणे तिजम॑गा २४ अह्‌ सविवि हति तिजा । 


11ू४५।।८। 
सत्तदुनवा एवं सासणमिस्से य नवरं त॒ ॥३०॥ 


भिच्छाटाणेणंताणवेधे मिस्य च खिषसु जदहसंखं 1 

चउ चउ तिजा य' दीसु चि मिच्छविणासम्मि छक्छुद ॥३१॥। 
मयगुच्छवेगाणेगयरे सगं ७ अह्भुत एगदुगखिवणे ॥ 
तिण् दुगजोगाणः त्ति तिज २४ नव तिहि वि एगतिजो ॥३२॥ 
सच्च तिजा २४ । एवं विदयकसाएदि' विरहिया देसे 1 
पंचाई अद्रता उदयाः सव्वेऽदर तिज रहति ।।२३॥ 
त्यकसायचिहरूणा विरए चराई सत्तगता उ । 
उदया” सर्वद तिजा ४।२८ तत्थ उ सम्मे विसेसो यं ।२४॥ 
जा वेयगसम्मघरा उदया ताणं तु हति न "उ पमा | 
खडयगउवसभियाणं चउत्थउदया नवि य हति (३५॥ 
पण्वधि वार मेगा कसायवेएहि दन्द उदयस्मि । 
पचाओ य चक संकममाणस्छ ते चन्ने ॥३६॥ 
जावद्या बज्पंती तस्समभंगा य तत्थ य दहवंति | 
एगो अवेधमस्स उ एगारस सव्व एगुदए ३५७ 
चउरो जड देमाउ पंच अजयाड छार जाऽपुव्वा । 
सत्तापमनत्त देम नव॒ उ अजयंत मिच्छाड ।३८॥] 


१ष्दोषिहु सिस्स विणा” इत्यपि \ २ “त्ति ति तिज नव क 
रि 3 तिहि चिः इत्यपि ! ३ “सञव-<2, 
६स्यपि । ८ “सव्वेऽदध इत्यपि 1 ५ हु» इत्यपि । ६ ५ने वऽन्े” इत्यपि ७ ती ४ नद 


टं ) सप्ततिकामाध्यम्‌ 


दस मिच्छ अनियडधी वेय दोषएगुवा सहु एगं । 
उदया गुण्सु एवं भंगविगप्पा ्मेतेसु । २३९) 
अद्रय चउचडउ चररट्रगाय चउरो यर्हति तिज२४ नामा! 
चउतीस भंग ८ एमो ९ सुहुता हति जहमं्खं ॥४०।) 
उद्ओ सम्मत्त ॥ 
अष्ग॒सत्तग॒छच्चड ` तियदुगएकाहिया भवे बीसा । 
तेम वारेकारम एत्तो पंचा एमूणा ॥४१॥ 
मोहो सन्यो अडीच मभ्मि -उव्वकिड होई सगवीघा । 
मस्सुव्वलिए छव्वीस अणाउसिच्छस्स वा होड ॥४२॥ 
जहसंखं अणचड ¢ मिच्छा "मिस्स २ सम्म च अद्रय कसायाः। 
नपु१२ "मिस्थिहासषृप्पु' खविए मोहाउ २८ जा चउरो 1\9३॥ 
"एक कम्मि य खीणे संजलणे सेस संत जाबेगो। 
रःणमथानेपु सत्तास्थानान्याह-- 
मिच्छे जा प्व्यीसा अड्ावीप्ता य सासाणे ॥४४॥ 
चउवीसंता छव्वीसवज्जिया मिस्मि हति मंताउ । 
अडचरउतिदुएगहिया वीरा अजयाहचरषु पि ।}०५।} 
तो अडचउएगहिया वीसा ˆ उवसंत जाव सव्वेसिं । 
तेरा खचगि वायरिं एगंता -एगु स॒हुमभ्मि ।॥४६॥ 
अडवीसमंतकम्मो सम्मं उच्वछिय जाह मीसम्मि । 
-मिच्छादिद्री एवं सत्तावीसा हवड मीस ॥४७॥ 
साप्रत गुणास्थानविपयन्नन्धोद्येषु सत्ताम्थानान्याह- ~ 
जे पुणठाणगसंता ते ते ताणं पि चंधउदएसु । 
“मत्तः वायरखवगो अणसम्मविसेसिउदणए वि ॥४८।) 
" 'इयवीमाई चडउरो पण चहं चडचड उगार पण चारि । 
ति्व्यधाइसु संतं वधस्य एगदियं च ॥४९॥। 





न= 


१ “तिगदुगएगादिया? इत्यपि ॥ २ ' उव्वह्िएः इत्यपि । ३ ^न्मील ० इत्यपि । ४ “ईत्वि 
इत्यपि । ५ “'इकिकिक्कस्मि उ” इट्यपि । ६ “उवसलु? इत्यपि । ७ “एग? इत्यपि । = ° भिच्छददि०?” 
इत्यपि । ६ ‹अणमम्मधिसेघ्ुदए वायरखवग च सुत्तणा ॥४८।५ इति सुद्वितप्रतौः पाठान्तरम्‌ । १० इय 
-ाचाद्रथी रम्तलिग्वितमरतौ, सुद्वितप्रतौ पुनरित्थ छरयते । ‹ भिच्छुद ए अणरदिपए अद्राबोसे च हति 
सतम्मि › सम्मजुद उद्‌इ इगवीस नत्थि पिदुवीससम्मिविणा ।४९॥ इगव्री नाई चसे पणचद्च च उचद् 
इगार परण चारि ) त्ियव काइ सत्त वधसम एगअहिय च ।\५०॥ इति । 


सद्रतिकामाष्यम्‌ 1 १५ 


सम्ज्ञय उद इगवीस नस्थि तिदुवीम नत्थि विणा । 
सिच्छुदए अणरदिए अद्धावीसेव सतम्मि 1५०] 
शु चयनपित्थिते जगे थक अवे एक्छुदओ । 
चउवध संतिगारस जुगवं सत्तच्खए चरो 1५१) 
पंडगपटवनेयं एषं भीए चि नवरि नपि खीणे | 
"त॒ इत्थिखदयसंतं पुवंथं सगवुन्छेएड १५२ 
पुरस पदडूबगो पण सन्विगवीमाईफासएः कमसो । 
हासछगखवणकासे पुवेधुढया पर्‌ यक्ता ।५३॥ 
सम्म विणा उदणएसु' संतविभागो उ अजयमा्णं } 
व्चदरटरवीस  सउवसतस्षम्मि खीणस्मि उगवीसा ॥५४॥ 
जीचस्थानेपु चन्धादीनाह्‌ ¬ 
उद्सु पंचसु एमे जियटणे एग दुन्निं द वंघा | 
-तिग चउ नव उदयम्मि उ तिग्‌ तिग पन्नरस संतम्मि ॥४५॥ 
गत्तिपु बधादीनाह-- 
चथद्रणा तिन्नि उ पटमा सुरनारएसु चड तिरसि । 
सुनारयाण छाई तिरि पंचाई्‌ दस॑तुदया ॥५६॥ 
इगचीसता तेवीसवल्जिया छावि संतितिसु गस 1 
मणुयगहईेए सब्बे वचंधोदवसेताणाणि ॥५७॥ 
मोहौ सस्पत्तो ॥। 
सेवीसपन्नवीसा छव्वीसा उदड्ूवीकर = युणतीसा । 
`तीसेगतीखमेगं वध्ाणाणि नामस्स ॥५८॥ 
वनचउतेयकम्मा निम्माणुवधायमगुख्लहुयं च । 
नव धुबयेधा एष सच्वत्थ भिकरेति जा बंधो ॥५६॥ 
धिरखुभर्‌ सुस्सर३ सखगईए सुभग जसादे देय७ सियरसत्तदुगा 
संघयणा ६ मेटाणां छद्वा-षिडा हवेतेए ॥६०। 
"नवगापिरुद्धगहणे तज्जा भंगा दवति सव्यत्थ \ 
छायालसयाणि अदुत्तराणि अविसेसिए धुवओ ।६ १॥ 
१ “तो इतिथिउदय सन्त पुवध सगव देए इतति पाठो मुद्धितप्रतो 


टरयते ) शन्तु स छन्दमद्धा- 
विदेदुना अशुद्ध परतिमाति। २ (तिसिकफतिसमेग? 
इति सुद्वितम्रतौ पाठोऽस्ति, शि ६ 
त सु त, जन्तु सोऽशुद्ध. । 


१६ | सप्तति काभाष्यम्‌ 


० (५९ 


जत्थ य अद्य भंगा तत्थ य धिरसुभ२ जसेदिर सियरेटि ३। 
उद्टिति संकरहिया आयवउञ्जोय श्टुमि दुयुणा ॥६२॥ 
चधस्थानानि विवसरयन्नाहगाथादशकेन- 

नियगइदुगनियजाई उरं हदं च थावरं अथिरं । 
अणणएल्ज असुभदूमग अपञ्जनवधुवय अजसं च | ६३॥ 
पत्तेयदुगेगयरं सहुमदुभेगयरिगंदितेवीक्षा । 
"एनिदियाइतिरिनिर बधि" मिच्छेण चडभंगा ॥६५॥ 
सोसाप्षपराधाए खित्ते पणवीसिभिदिपज्जस्स । 
"पत्तयसुहुमसुमथिर जसजयलिहि' वीस भगाओ ॥६५॥ 
विर्द्धपरित्यागेनज्ञया । 
नेरदयवज्ज मिच्छो दंधह एसा वि होड छव्यीसा । 
उञ्जोयञआयवाणं एगयरे भंगसोलसगं ॥६६॥ 
साहारणसुदहमेदिं उञ्जोयजसायवा न “वज्पंति । 
अपजत्तेणं च तहा पयत्थपरियत्तमाणीशे )६७)। 
* एभिदिवज्जतिरिमणुजपज्ज पणवीस एत्थ पणभंगा । 
तसवायरररख्दुगं सेषः तह्य पत्तेयं ॥६८॥ 
ˆ तेवीससेससदियं नरतिरिएभिदियाइ भंधंति । 
नारयअडवीसेवं वंधहि हिरिमण॒यपंचिदी ॥६९॥ 
म्बा एव~ 
नियगहदुगनियजादषायरपरघायपज्ञपत्तेयं | 
नवधुच सासु तसं चिय वेउचिविदु्ं च हु" च ॥\७०॥ 
अपसत्थर्पिडसषहिया सघयणं "मोत्त मिच्छ वंचेड । 
भंग विणा मिच्छापुव्व॑ता सा वि सुरजोग्गा ॥७१॥ 
नवरं भगा अद्र उ समचउरंसं पसत्थपिंडं च 
सा तित्थि इगुणतीसा वंधदि अजयाईणो अहवा ॥७२॥ 
९ य्टुबिः इत्यपि द° मरन । र एमिदिया य तिरि० इत्यपि । ह० पतौ ३ "वायसपसतेयभिरासुम- ` 
नसि सियरेषि बीसासा 11४५1 इत्यपि सुद्रितभरतौ पाठान्तरम्‌ । ४ ' वधतिः” इवि ० अक्त { ५ “अवि- 
जत्तविगलति रिमिणुयजुग्गपणवीसङइत्थ पण मगा? इति सुद्धितप्रतौ पाठान्तरम्‌ 1*६ “सेसतेवीस ०? इति 


मुद्धितपरतौ पाठोऽस्ति पर तु म छन्दभज्गकारणेणा-ऽशुद्धो भाति । ७ शपजन्त०” इति तु सुद्धितश्रसौ 
पाठोऽति, किन्तु स न सम्यक्‌ ; छन्दोमद्गत्वात््‌ । ८ “सुत्त मिच्छु इत्यपि । ६ ‹ वधद इति यु० प्रतौ । 


सप्तनिकामाष्यम्‌ [ ९ 
नियमहदुगनियजाई उरलहुगं अायरं पराधायं । 
पत्तेय पञ्ज नव धष नवपिडा उ तमे सामं (७३), 
नरतिरिय ' जोग्गमिच्छहई श्दोनि वेधेति पिडजा मेगा । 
विगल्रर्मगं ईड येष रीणपिदटिन्ना ।७४॥ 
संघयणा माणा छवि हु भिच्छाण हति धम्मि । 
'सेवद्रहुडविरहे पण सापणि तेयणुमगा उ ॥७५॥ 
“पटं सुरमेरदया मिस्पाहजया नराण पारगं । 
अहर्भेम्‌ -मत्थपिडा एस चिसेसो इगुणतीसे ।॥।७६॥ 
नरहगुणतीष वीक्षा तिस्थेणं होड “अनठ वधेऽ । 
अहव ~उजोयण तीसा तिरि गुण तीसाह तह सव्यं )1७७)। 
अद्रा सुरअडवीपाऽऽ “हारगदुया अमग चर्तीसा । 
तिल्थेणं इगतीस्‌ा ` "वेधहि अपमत्तशष्पुन्व्रा ॥७८। 
जसकित्तिमपृव्वाई ` -वेधहि उवमतमाइ न उ नामं । 
इय नामवंध्‌' खाणाह भंगसखा इमा ठेस ॥७९। 
चउ ४" "पणवीमा "“सोठस द्व बाणडद सया य अडयासा 1 
` "इगयाउत्तरछायालसया ५६४११ एक्रे केवधविही ॥२ग। 
रागस्थानेपु बन्वस्वनान्याह- 
भिच्छो छ उ तीसत्ता सासु ""अजया य तिनि तीता । 
ठसपमत्ता मीमा वेधिः वीसा नवदटहिया ॥२८१)) 
अडीमड चउगे वंध अपमत्त्‌ पेच अष्पुच्वौ । 
एगमनियद्धिसुहुमा रेखा नामं न वेधेत्ति ॥८२॥ 
जीचस्थानेपु बन्वस्थानान्याह- 
एगेगतीम सन्नी पञ्जो अडपीप्र पज्जु अमणो षि । 
सेमा उ पेचडाणा  वेधड सन्वै षि जियखाणा ॥८३॥ 
इ शु इत्यपि २॥ दनि इत्यमि। २ म इयमिप इम । ५ ज 
ठप्नष्डया मिम्सा अजया य सशुयगाडग्य 1» इति सुद्धितप्रतौ पाठान्तसम्‌ । ६ “<पसत्थ ०" इति सु, 
भरन | ७ "“अजय'' इति सु प्रती | ८ “वउ्नोऽण०" इत्यपि म प्रती । ९ “न्तस इत्यपि मु प्रतौ 
५९ ^ °हरदुगजुा > टत्यपि सु मसौ । १ १-१२ “चवि ट्स्यपि सुर \ १३ ५जठाणृष्ं > इत्यपि सु 


१४ "परु ` इत्यपि सु> 1 १५ (इशुयालुत्तर० " स्यमि भु । १६ "दूक्विक › द्त्यपि मु०। १७ “अजञ! 
स्स्यधि सु । एच " चब इत्यभि यु | 


१८ | 


सप्ततिकामाष्यप्‌ 


गतिषु तान्याह्‌- 
मरएसु सविवि येधा पणछन्तववीसर तीय देषेसु ? 
तिरिएसु छ & तीरा नरए. युणतीसतीसा य ॥त्४ 
घणयाल सन्नि नरि सत्ततीप तेरस सहस्स नव य सया । 
तिरि पञ्जि अमणि मिच्छे ते छव्यीपा असम्मजया ॥८५।४ 
ते सतरयद्िय ` जियबारसेसु अडुसय तेर सदस्सा । 
छप्पन्नहिय सुरेषु" क्चीसहिया य॒ते नरए ॥८६॥१ 
छन्नवरसयद्रिया सोरुस वक्तीस सोर सोखस य । 
चउ पंच एगमेगं साणासु भंग जा दयुहुमो ॥८७।} 
॥ इति जीवस्थानादिपु सङ्गाः 
-|॥ बंधो समन्तो ॥ 
वीसिगवीस्रा चउवीसि गाड इगतीस्मेत एमगहिया । 
उदयह्ृषण्णणि मेवे नव अद्र य हुति नामस्स ॥८८।१ 
तेयाकम्भागुरुलहु धिरसुभजुयलानि निम्म वनचड । 
एया वारस पयडी धुबोदया हति नामस्स ॥८६॥ 
*सषयणाकष्संडाणाक्ूसुभगं अदेय १जस्‌ श तिरेजुयलणि । 
"राणीगुणेण भगा अडसीया दो सया हति ।।& ०1} कर्ण †} 
पञ्जत्तजपदेयं समगज्ञुयलेहि नब य भगाओ । 
अपस्रत्थेगु अपज्जे पञ्ज उ करणजवडिल्टं ॥९१॥ 
साहारणे ण आयबु-नोयजक्तायव अषज्जसुहमेहिं 
सादारुज्जोयजसपयवे य॒ नोदिति शहुभतसे ॥६२॥ 
उदयस्थानानि विवसयन्नाह रिशद्धिर्गाथासि.- 
नियगइदुगनियजाईं भावरनादेय“दुहयघरुषपयदी । 
सहुमापञज्जजसाणं दुगहुगःएगयरि पण्भेगा ॥६२॥ 
थावरईगवीसेसरा अवणिय अशुपुव्वि *घत्तियं एयं । 
पत्तेयदुगेगयरं हडं उरं ` “उवग्धायं , ।६४॥ 





१. “नवारसजिषु ' इत्यपि ० 1 २ “ग्गाद०” इत्यपि । ३ “दय गाथा हस्तछिखितप्रतौ नास्ति । 
च सचयणं सठाण सूभगञ ० इति यु अत । ५ ^रास्गणणे ° शसि सु प्रतौ 1 £ “सादारणे न इति 
सु० प्रती ! ७ “टुभगट'' इत्यपि सु । ८ द्गयरे य” इति ह प्रतो । ९ “धित्तिड"? इत्यपि यु अतौ) 


१० “च उवघाय'› इत्यपि यु अतौ । 


स्तिकामाष्यम्‌ { 


दस मेगा `उरलम्म्पै विउल्विपनज्जेगु "जाण चउवीसे 1 
"चाय्रविरच्विदेहे पतेयं "वित्थ य पिसेसो ॥९५॥ 
्यञ्जचडवीस पणुधीस रोई पराय सच तदि" भेगा । 
व्यततेय१सुहुमरजसल्ञेयकि "छ्ओं एको य वेरव्ये ॥६६॥ 
उसाये छव्यीसा तत्थ वि ठे सत्त अहव “उज्जोयं 181 
अहवा पिं आयवेणं २ चउरो 9 दोर भिदि छच्यीसा ॥॥६७१ 
सा ज्वीसमज्फे आययउज्ञोयणगयरि चदे । 
मसत्तथीस्‌ च ६ भगा एिदियमगवायालं ।\६८॥ 
ला इगवीसा एयिदियस्स प्रिमरण होड खा चेव । 
वितु तसवापरं विय पाठो मेगा य॒"तिन्तेवं ।६६॥ 
अपसत्थषल्र्मेगो एगो नरण्यु अट वि सुरेसु। 
नव तिरिनरेसु जवि मंग से उ षिगरकमो ११००॥ 
गसग “वपि अणपुभ्विषिरदिए खिवसु हंदरेबरटे । 
उरलुगं उवधायं पचेयं चेव छव्पीसा 1१०२) 
तें भंगतिये सा वि हु दुखगई ' "प्रधायखिवणि अडरीसा १ 
गाय ` 'दोननि इत्यं अपज्मेगा जञओ नत्थि 1१०२] 
ऊसायुङ्षीयाणे्गयरे गुणतीस भंग चत्तारि । 
सासगुणतीसतीसा सुरदुगउज्ञोय शएगयरे ॥१०३॥ 
" छ्म॑गा सर॑ तीसरा इगतीसोजञोयएण मेगवड । 
चेईदियवावीसा छवद्धी सव्वविगराणं +१०४॥ 
सगक्ताणं छच्वीसा एवं नबरं तु रासिजा मेगा २८८ । 
अप्यजभेग अप्पसत्थजुच १ -अडवीसर पुण एवे ॥१०५॥ 
सग्ईदृगृएणयरे परषाए सितति रसिजा २८८ दुगुणा । 
रापिनरे<रभेग वगुणा गुणतीसे सासि जोए वा ॥ १०६ 

, छसासे गुणरीसे सरदुगउज्ञोयण्गयरखेवे 1 


3 । 

९ ˆ उरछम्मि उ” इत्पपि यु 4 २ ५जाणि 
ख०1 ५ “छा इक्छो उ" इति सु० १ £ 'प्दस्जोए 
९ ५०बौखं इति सु. ! १० "परिधा 


1 
इति इ प्रतौ । 2 "नायर » इति जु ! ४ “इत्थ” 
° इत्यपि मु. ! ७ “छच्वीसै'" स्यपि 1 = “तन्नेव” 
० इति यु- । ११ “दुनि? इवि मु 1 १२ छ यण 


इत्यपि 
इत्यपि यु । 
इत्यपि भु । 


सप्ततिकामाष्यम्‌ 


` छग्गुणरासिजमंगा२८८ तीसाऽ पणो वि सरतीसा ॥१०७ 
उजोएणिगतीसा चरग्गुणा ४ रातिजा उ उदयंसा । 
छलदियगुणवन्नसया भंगा पंचिदितिसियाणं ॥१०८॥ 
उजोयरहियतिरिविदहि सामननराण अत्थि स्व्रोवि | 
दुगहियछव्वीक्षसया -भंगाणं ताण तो हुति ॥१०६। 
वेउत्वियपणवौमा ेउब्बिदुगं सम॑तचउर्सं । 
परत्तेय उवधायं सिगवीसशुपुन्विरदिया य ॥११० 
अडभंग सत्तवीस वि सुखगई "परधायसं्य तहैव । - 
सासुजोएगयरे अडवीस दु अद्ध २।८ जिल्ला ॥१११॥ 
उञ्चोयघ्सरेगयरि सास अडवीस होड गुणतीसा । 
जवदल्ला दोय अटा उज्ञोए तीस जवडडा ॥११२॥ 
तिरि छप्यन्तं मेगा. नरेखु एमे भंगपणतीया । 
जं उजोओ' जरणं तहि ` *पसत्था य अवडिल्ना ॥११२॥ 
आदहारमंजयाण चि एवं आहारं तहिं कच्च । 
गङ्गे वि य मगा सच्वत्थ पि सत्त मिलिया पि ॥११४॥ 
नरगडपणिदिजाई तसवायरपज्ञसुमगधुवप्यडी । 
आदेयजसा बीमं तित्थेणिगवीस केवलिणो ॥११५॥ 
उरलदुगं सड्ाणं पत्तेगुवघायवरज्जरिसहं च ॥ 
मह बीसा छवीसा सत्ताबीसा य तित्थेणं, ॥११६॥ 
य॒ च्चे य छव्वीक्ा परघारस््ासगऽसरेगयरं । 
पक्खिविय भवे तीसा एगत्चीस्रा य॒ तित्थेण ॥११७॥ 
कैव्रलिणो तीस॒दए सरंमि रुद्धे भवे इगुणतीमा । 
अडग्रीम सामरोहे अहवा सित्थयर इगतीसा ((६१८॥ 
सोहि तीम सासम्मि गूणिया एवमह मणुयगईे । 
तमयुहयपज्वायरपणिदिया-ऽऽ एज्ञयजसेहिं १ १९॥ 
नव॒ तित्थिण केवकिणो सव्वे मंगट्_ पुव्वगदणण । 
मगुयाण सचि मगा छव्वीससया उ ` बावन्ना ॥१२०॥ 


१ (्छयुणा इत्यपि सु । २ “न्परिघाय >" इति दं प्रतौ । ३ “च सत्था" इति द । ४ “इकिको 


दिय” इत्यपि सु । ५ ^पत्ेयु० › इत्यपि सु 1 ९ “०इ्ग्ज ०” इत्यपि सु" ।, 


सप्रतिक्रामाष्यम्‌ [ २९ 


नियप्गवीसनुत्ता विउचव्वितिरिसरिस ईति देवुदया । ` 

चउमद्धि देव्भेगा अपसत्था पंच नरए्सु ॥१२१॥ 
उदतेपु मद्गसख्या ॥ 

इग बेयालिकरस ते्तीसा छस्सयाणि तेत्तीसा । 

वारय सत्तरस्याणहिगाणि चिपंचसीर्ेहि ॥१२२॥ 

अउणत्तीसेगारमसयदहियसत्तरसपंचसद़ीहिं । 

एक्केकगं च वीमादशदुदयंतेषठ उदवरविदी ॥१२ २॥ 


उद्‌यर्श्रान २६ -७| २८ | २६।३०।३१।६।५८ 











&0० 





२५।२१ ॥ ५ 


१ 











ङ्ख ४२।१९।२३ 


बन्धम्थानेपुं उद्याना 
इगतीमता इग्वीसमाइणो सव्वि उदय विज्जंति । 
तीम॑तवेधगेसुः चउवीसा ` मोत्तु अडवीसे ॥१२४॥ 
गुणतीमतीम उदया इगतीसै एगरवंधि तीरेव 1 
चउ्ीमा -पणवीसा "मोनतुमदधम्मि दस सेसा ॥१२५॥ 


साप्रत सर्बौद्यमङ्धसख्यापू्वेकं सवेस्थानेषु समवितोद्यमञ्घ- 
सख्यापाद्‌- 


सत्त्री सयाईं॑एकाणउयाई' सबव्वभंगाणं ७७९१। । 
ज १ ८सुर६१ नसय ५विहूणा तेवीसे बधि सेसुदया७७०४।।१२६॥ 
` *नारयप्जड? ८विद्ूणा पुण छव्वीसे य पन्नवीसेय ७७६य] 
केधकिरहियार्उदया गुणतीसे तीशचंधे य ७७८३।१२७] 
पनमया 'वासीया ५०८२ अडवीसे बधि जमिह्‌ तिरिउरसा । 
देहेणपदिपुन्रा पटमे संवयथणसेखाणे ॥१२८॥ 
अडयारं भेगसयं १४ र्डगतीसे एग्वंधि दुगसयरी 1७२ 
उदह्वाणव्रई सन्मे अवधए हनि उदयसा ॥१२६॥ 

॥ इनि वन्वस्यानेपु उदयमद्धसख्या ॥ । 

साप्त गुणस्थानेषु उदयस्थानान्याद्‌- 


१९ “सुत्त इत्यपि मु 1 २ “द्योः इत्यपि 


प 1 ५ “नस्यजविहृण 2० 1 ३ ““परणु०” इत्यपि सु 1 £ शगुत्त्‌” इत्यपि 
जङवरिहूणा पुण च> 


ठ्गीमे पञवीमववे य । इत्यपि मुद्धित प्रतौ । & ` वासीतीःः इत्यभि सु 1 
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"छग्गुणरासिजरभंगा२८८ तीसाइ पुणो वि सरता ॥ १०७] 
उज्ोएणिगतीसा चरग्गुणा ४ रासिजा उ उदयंसा | 
छलदहियगुणवन्नस्या भंगा पंचिदितिरियार्णं ॥१०८॥ 
उजोयरहियतिरिविहि सामन्ननराण अस्थि सन्वोवि । 
दुगहियछव्वीससया भंगाणं ताण तो हंति ॥१०६॥ 
येउन्धिययगु्वीसा वेउच्विहुगं . -समंतचउग्सं । 
पत्तेयं उवघायं सिगव्रीसरुपुव्विरहिया य ॥११०॥ 
अडभेग॒संत्तवीस वि सुखगई "परधायसंजुय तेव । - 


साघज्ञोएगयरे 


अड दु अट २।८ जवडिनल्ला ॥१११॥। 


उजोयष्षयरेगयरि सास अडवीस होइ गुणतीसा । 


जवरिघ्ला दो 
तिरि छप्पन्तं 


जं उजोओ" र्णं तदहि 


य अटा रज्ञो तीस जवडद्ा ॥११२॥ 
भंगा. नरेसु एमेव भंगपणतीमा । 
हि" *पसत्था य जवडिल्ला ॥११३॥ 


आहारसंजयाण वि एवं आहारम तहिं वच्च । 


ग्ठवेकेको वि 


य संगा सव्वत्थ वि सत्तमिल्िया वि ॥११४॥ 


नरगहपणिदिजाई ` तसवायरपज्खुभगधुवपयडी । 
आदेयजसा बीमं तित्थेणिगवीस केवरिणो ॥११५॥ 
उरलदुगं सद्ाणं पत्तेगुवघायषेज्जरिसहं च ॥ 


मह ॒बीसाए 


छवीसा सत्ताबीसा य तिस्थेणं, ॥११६।। 


स॒च्वेव य छव्वीसा परषारस्सासगइसरेमयरं । 
पक्लिविय भवे तीसा एगततीसा य॒ नित्थेण ॥११७॥ 
केव्लिणो तीषुदण सरसि रद्ध भवे इगुणतीसा 1 
अड्रीम सामरौहे अहवा तित्थयर इगतीसा ॥६१८॥ 


सरगोहि तीय 


सासम्मि मूणिया एवमड मरुयगई 1 


तमघुहयपज्जवायरपणिदिया-ऽऽ "एज्यजसेर्हि 11१ १९॥ 


नव॒ तित्थिण 


केवलिणो सब्बे भंग पुत्वगदशणेण । 


मणुयाण सत्व भंगा छव्यीससया उ ` वाधना ॥१२०॥ 


१ 'छगुणा? इत्यपि मु । २ 
दिय इत्यपि सु । ५ “त्तेयुर 


“नपरिघाय२"* इति ह्‌ अरतौ 1 ३ “च सत्था” इति द्‌ । ४ 1 प्प ज दसि इ जती । ३५ सत्था इति ह्‌ ] ५ कको ` 
इत्यपि सु } & “८८डडज८ 29 स्यपि सु । । ॥ 


~ ~ 


[न 
#1 
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नियएरघीसतृत्ता विउचव्वितिरिसरिस रहति देबुदया । 

नचउमद्ध देवभेणा अपमस्था पच नरणएसु ॥१२१॥ 
उदयरेपु धद्धक्षख्या ॥ 

इग्‌ वेयालिक्रारस तेत्तीमा छएस्सयाणि तेत्तीसा । 

चरम्‌ सत्तर्स्पाणहिगाणि विपंचसीरर्‌हि ॥१२२॥ 

अउणत्तीसेगारमसयदियसत्तरसप चीरि । 

एकमेकगं च बीपादटृदुदय॑तेषठु उदयविदी ॥१२ २॥ 





























। उद्यस्थान [२५२१२४५ २६ |-७] रम | २६ | ३० | ३१ |६| 
मद्ध॒ | १।४२।११।२३| ६०० (३३।१२०२ १७०५।०६१०|१६६५ १।१ 


वन्धम्बानेयु उदयानाद्‌- 
इगतीमता इगवीक्तमाइणो सचि उदय विज्जंतिं । 
तीम॑तवंघगेसुः चउवीसा "मोत्तु अडवीसे ॥१२४॥ 
गुणतीमतीस उदया इगतीसे एगर्चधि तीसेव 1 
चउवीमा -पणवीसा `मोततुमयथम्मि दस सेसा ॥१२५॥ 


साप्रत सर्बोदयमङ् सख्यापू्वेक सवेस्थानेपु समवितोदयसङ्- 
सख्यामाद- 


सत्तत्तरी सयाईं॑एक्ताणरयारे' सव्वभंगाणं ७७९१] । 
अइ १ ८सुर६'नरयपव्िद्रणा तेवीसे चैधि सेसुदया७७०४।।१ ९ ६ 
` नारयणजहं १८ विद्रणा पुण छव्वीसे य प्नवीसे य ७७६२ 

केधलिरहियारउदया गुणतीसे तीसरे य ७७६८३।।१२७] 
पज्नमृया -वासीया ४०८२ अडवीसे गधि जमिह तिरिउरछा । 
देदेणापडिपुनना पठमे संघ्थणसरणे ॥१२८॥ 
अङंयालं भंगसयं १४८३गतीसे एगर्चेधि दुगसयरी ।७२ 
अद्राणवहे मने अर्वधए हनि उदयसा ॥१२६॥ . 

1 इति चन्वम्थानेपु उदयमङ्गसख्या ॥। 

साप्रत रणस्यानेषु उदयस्थानान्याह्‌- 


९ “मुक्तः? इत्यमि मु 1२ ५८उद्‌ स इस्यपि ८४ न] पि + ति 
१। ९ हू० 1३ परगु० इत्यपि सु 1 ९६ त्तः इत्यपि 
ड । ५ (नस्यजरविदहरूणः पुण छच्यीमे पञचवरीमवेषे य खत इ 


1 इत्यपि सुद्रितप्रतो । £ ` वासीतीःः इत्यपि सु 1 


२२ सप्ततिकामाभ्यम्‌ 


हगतीसंता इगवीपमाइणो पिच्छि सच्वि उदयाभो 1 
सत्तदरवीसरदिया ते चेव उ सत्त सासाखे ॥१३०॥ 
गुणतीसाईं तिन्नि उ इगतीसता उ भिस्सगुणठाणे । 
चउवीसरदहिय अजणए देसे चरदेग-२४-२६ -२ १-वीघ्रणा।।१२३१॥ 
विरए वेवं नवरं इगतीसाए य रहिय अपमत्तो | 
गुणतीसतीस पन्वा जा खीणो तीस जोगेवं ॥१६३२॥ 
चउपणअदहिया वीसा नव अद्र य "मोत अड उदयाओ । 
नव अट अजोगंमी भगोवाओ इमो तेसु ।१३३२॥ 
सुहुमतिगं सुद सा मिच्छे इगविगल जाव साक्षाणे । 
उदया श्वि न संतेए ससाणे नरगइगवीसा ।१३४॥ 
-एभिदिसु छव्वीसा मरतिरि गुणतीसतीस चुजोई । 
सुरजा प्रणवीसा ईइगतीया तिरिसगलसेषा ॥१२५॥ 
भिश्रे विरेषमाद- 
नरतिरिए गुणतीसा तीस वि जोएण नल्थिणमीसाण । 
अण"एजदुहयमजसं देसाईणं न य उदे ॥१२६॥ 
गुणतीसंतुद “एहि संजयदेसा न हतरल्देहा 1 
आहारनरूजोया जहस्सऽपुन्वऽ् केबलिणो ॥१३७॥ 
संषयणे पठमे लिय सेदी तिन्नाइ अनि उवसमगे । 
तित्थयरे सम॒ रं सरखगर उखण्पसत्थित्ति ११३८ 
नि दय्भंगसंखा अनोम्गरहिया भवे निययसंखा । 
गुणढाणे युणडणे मंग चिय 'संपय वुच्छं ।१२६॥ 
सत्तत्तरितेवत्तरि ७७७२ भंगसया मिच्छसासमे एवं । 
चारि सदस्सा सगनडउय ४०९०मीसि चरतीस पणसडा४६५ 
"1९४ ०] 
अजणए्‌ इगवन्नसया इगचत्ता ^ श४ष्देसि चउसय'` ह ४४२ ॥ 
अदूवनसयं छट्ठे १५ अडयारसयं ९४८ तु अपमत्ते ।।१४१॥ 


९ “मुत्त इत्यपि सु । २ श्य? इत्यपि जु । ३ इवगाथा सुद्रितप्रतावित्थम्‌-' _ तिरिसेखद्‌- 
` गरवीस असुरमरुवी सिरा छन्मीसा । सिरद विगकतीसा तिरिमणुयाप्ं च शणतीसा? इति । 
( "अणुद्व" इत्यपि ९.११ । ५० पसु » इत्यपि सु° । ६ “सप? इत्यपि मु । 
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उवरि जा उवसंतो चिसत्तरी ५२ खीणमोहि चरवीसा २४। 
अड चत्त ४ सजोगम्मी दो संगा चरिमगुणरणे ।१४२॥ 
जीवस्थानेपूदयानाद-- 

छव्वीसंता सुमे सगवीसता य॒ वायरे उदया । 
दगतीसंता चउवीसदहीण समणेगवीस्षाई्‌ ॥१४३॥ 
वरिगसामणेसु ते वि हु पणुधीसा सत्तवीस विणु छाओ । 
पजि 'अपज्ञाण निजदी दो उरलोदया पठमा ॥१४७४॥ 
जीवस्थानेषु उद्‌ यध्थानकमज्ञसख्यामाह-- 
सुहमेयरेसु त्तिय तिय ३ अपञ्ञि पञ्जेसु सत्त गुणतीसं । 
सनि अपन्ञे चउये दो दो सेचेसु ऽपन्जेख 11 १४५॥ 
छावत्तरि इगसत्तरि समणे विगलेखु बीस पत्तेय । 
अमणे गुणवन्रस्या चउसहिया जीवउदयंसा ॥१४६॥ 
गतिपुदयम्थानान्यादह्‌- 
इगपणसगटूनवहियचीसा नरश सुरेसु सीसा तषि 
नरूदय-चउवीच्णा नवडूवीघ्रण-तिरिएसु | १४७ 
उदयंख पंच नरणए तिरिए्‌ पण सहस सयरि भंगाणं । 
देवेसु चउसही नरेसु छव्वीसवावन्ना ।॥१४८। 
गुणस्थानजोवस्थानगतीनां बन्धेषूदयानतिदिशन्नाद- 
गुणतीसंता उदया अडवीसे नस्थि जाव मीसोत्ति । 
निगतीस तित्थवंधे इगतीसचयाई ३१ गुणसरिसा ॥१४९॥ 
पणसगञहिया वीना तेवीसचशए न दोर्‌ सगराणं 
गुणजियगईेण सरिसावसेसवेधेसु उदयाओ 
मिश्रस्येक्रोनत्रिंशद्बन्धे एकोनर्रिंशदुदय ॥ 
1 उदज सम्मत्तो ॥ 
तिदुनवई गुणनवडई -अद्रच्छडकी असी थ गुणसी य 
अड्‌ यष्टप्पन्नत्तरि नव॒ अद य नामसंताणि १५१ 
-पडिपुन्नु नास तिणचड तित्थविणा दुणवई य सा होई । 
चउआहारगरहिया ता & ३-९२ गुणन य अडसीया ॥ १५२॥ 


९ “अपनन्ताण 2 ८ क 
1. 


| 
॥१४०॥ 
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"सुरदुगनरयदुगे वा एगयरे नासिए हवड छासी । 
अड विउव्विचउक्छे दुगञन्नयरे य॒ उन्वकिए्‌ ।१५३॥ 
मणुयदुगे उव्वलिए *अडसत्तरि सत्तखवणरदियाण । 
खचवगार्णं पुण सत्वे छासौ -अडसत्तरी मोत्तः ।१५४॥। 
तेणवडमाइयाओ चउरो नामस्स तेसे खविए । 
जायति अमी गुणसी छसयरि पणस्यरि जहमंखं ॥१५५॥ 
नरयदुगं तिरियदृगं विगलिगजाई य॒ थावरं सुहुमं । 
आयावं उञ्ञोयं सहारण तेरस माओ ॥१५६।। 
दुणवडअडमीयाओ उवसंतो जाव संति मिच्छाओ। 
तिणवड गुणणवदओो दो वि हु अजयाउ अद्रण्टं । १५७॥ 
गुणनवड असी छासी *अडसत्तरि मिच्छ धृलखवगाओ । 
पणछन्नवदियसत्तरिं असी अजोगंतऽणुवम॑ते ॥१५८॥ 
नव अद्र अजोगि"स्मी सत्ता गुणराणभेसु इय भणिया । 
गुणवधुदषएसेव नवरं तत्थ य विसेसोयं ॥१५९॥ 
अडबीसचयं *मोत्तु' दुणवई छडसी५६ असीर्मय सब्वत्थ । 
छन्वीसंत॒दएसु' अडसयरी पंचमी मिच्छो ॥१६०॥ 
गुणतीषचए "र्गोदणएसु २१ २५२७ २८, २९नवसी वि वधि अडवीसे। 
दुणवह नबडृछासौ नव्रसी विणु एकनीसुदए ।१६१॥ 
सास्णि तीसे तुदए दुणवई `अडमी य सेमि पुण अडसी | 
अजए्‌ गुणतीमचए तिनवइ नवसी छवीस॒दए ॥१६२॥ 
'देमपमत्ति गुण "तीसे २६ चइ अजए तीसि तिणवई नवसी । 
अडवीसचणए दुणवड अडसी अजयाऽतिण्हंपि ।॥१६२॥ 
अडमी नवमी दुणवडह तिणवह संता कमेण वधेस । 
अपमत्तअपुव्वाण इगतीमंतेसु चउसुः पि ।१६४॥ 





९ “अध्या गायाया स्थाने सुद्धितम्रताविय गाथाऽदिति । “छासीड असद्‌ सुरटुगि _नरगाचियछकगे 
अमद असिई । सुरटगि नरयदुगेण ब छकचए सदर पुणो छासी 1, इति 1 २ “अद्त्तरि” इत्यपि सु । 
३  अडहनत्तरि सुत्त 11, इत्यपि मु०। ४ “साहारणा इत्यपि सु° । ५ १ इत्यपि सु० । £ ¢ = 
उ इत्यपि सु] ७ “मुत्त दुनवष्ट छडसी असी दइ?” इत्यपि मु । म # अडसीद्‌ इत्यपि भु &. देसि 
इत्यपि सु2 1 १० ^“निसे त्यपि मुर | 
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तित्थविणा उदएसु अतित्थसंताई हति केबरिणो । 
तिस्थेण सतित्थाई सेसा संता गुणकमेण ॥१६५॥। 
जीवस्थानेषु सत्तामाह- 
दुणवड जडसी छासी असीद्‌ अउहत्तरी य ॒तेरससु । 
पन्नतरिपज्जता दस संता सनिपञ्रत्ते ॥१६६॥ 
जीवस्थानविपयवन्धोदयेपु सत्तामाद- 
'वधोद्‌इ तेरेवं नवरं उररोदए छवीसंते । 
अडसयरि संति व॑धे अडवीसि अतित्थि सिच्छविदी ॥१६७॥ 
छव्वीस॑तचणएसु' सननिम्मि वि दई विगलविहि नवर । 
पणसगवीसुदणसुः दणवर अडसी अ तेषीसा ॥१६८] 
अडवीसाई वीसंतयंधि संता निययउदएसु । 
अजयजुयमिच्छविदिणा छलरसीमाई उरलि चेव ॥१६६॥ 
इगतीसएगवंधे अवंधि उदएसु जइविही होड । 
करणं पह सन्निभ्मि वि चिहि केवकिणो निरबसेसो 1 १७०॥। 
गतिषु सन्तामाह- 
एगचड पेच छदहिए वीसे उदयम्मि जे तिरियउरला । 
तेसिं चेवडसथरी तिरिजोग्गचहेण नवरं तु ॥१७१॥ 
‹ छप्पणवीसुदएसु' अडस्यरी नत्थिभिदिपजस् । 
जससाहारणञअयवडउज्ोएहि तु मिस्सेसु ॥१७२॥ 
दुणवई अडसी चडग्‌ई्‌ "असी य छासी य मणुयतिरिएसु । 
सुरणर तिणवडई्‌ नरगे वि गुणव पंच नरि सेसा ।॥१७३॥ 
गतिविपयवन्धोदयेषु सत्तामाह- 
वेधोद्एसु गइविहि णारयतिरिएसु णवरि अडसययी । 
जीवि व्च तिरिगेए अडवीसि अतिर्थि सनिविही । १७४॥ 
तिरि सयलि २६ पिगरि१८सन्वे ग्पणंसिगा एगवीसछव्वीसे। 
उरसेभिदियमभंगा एवं इगचीसचरउवीसे ।१७५॥ 


पत्तेयजजसर्भेगा दो दो छव्वीसपन्नवीसेतु 


एवे च पच -सत्तिगतिनिसया होति पणतीसा 1 १७६।। 


“बन्योदयः, इति यु० प्रत । २ " असीर छसद उतपि मदन 
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९६ } सप्ततिक्ाभा्यम्‌ 


मणृएसु व्रि सन्निविही णवरं अडमयरि नत्थि तह तीसे । 
सथ तिनवई नवसी इगतीषुदभो नसह बंधो ॥१७७॥ 
दवण तीसवधे संता चउरो वि नियमडदणसु' । 
दुनबई अमी मता सेसेसुः वेधउदएमु ।१७८॥ 
संज्चत्थ षि अडमयरी अन्ने तिरियाण उरलउदणएसु' । 
पणसगर्वसुदणएसु' 'तेवीसचयं नरे विति ॥१७६॥ 
, सामान्येन सक्रैवन्धेषु सत्ताम्यानान्याह-- 

तीमेतऽ्डवीसविणा वंधेसुदण्सु एगतीमंते । 
उगवीसाऽसु दुणवई अडकी छासी अमी उवसु ॥१८०॥ 
छव्वीप'तुदणसु' अडसयरी ` पंचमी तहा छ्वषु । 
गुणनवईे तह तिणवई खवेसु एणएसु उदएसु ॥१८१॥ 
गुणतीमवंधगस्स उ बवउ्ीसिगतीमषन्जि सेसेसु । 
. छच्चरअदिया वीसिगतीसा बज्जित्तु॒तीसचए्‌ ॥१८२।। 
इगतीस्धि उदया गुणतीसा तीस सति तेणवडई । 
इगवधिअवंधीणं तीसुदए उद्र संताणि ॥१८३] 
तिदुनवई गुणनवहई * अमी य असी य तंह य गुणसीया । 
छष्पणहत्तरि “ एत्तो अवधि सेसेसु उदएसु ॥१८४॥ 
वीसषछठवीसऽ्डवीसे गुणसी पन्त्तरी य संता । 
गुणतीसे इगुणासी छप्पणस्यरी असी चेव ॥१८५॥ 
णवरउदएं संताहं असीह छायकत्तरी य नव चैव । 
अदृटुदए ते चेव उ एगूणा तित्थनामेण ॥१८६। 
असीड छमयरि दुन्नि उ इगघीसिगतीससत्तवीसाए । 
अडवीसे पृण वचंधे नवई 'अडसी य सब्वत्थ ॥ १८७ 
इग्तीखुद्ए छमसी छासी गुणनवई *तीसुदयअहिया । 
गुणनवई कस्स भन्नह मिच्छदिद्िस्स नन्नस्म ॥१८८॥ 
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सक्ततिक्रामाष्यम्‌ { २७ 


गुणनय्‌इ कहँ भन्नदर चियतिन्थो "वेयगे गओ मिच्छं । 
य॑धेद्‌ यरगजोरग्गा अडवीसा तीसउदयंमि ॥१८९॥। 
पत्तरस॒तस्स॒ नगरे उदह्गवीसाई्‌ चंधि गुणतीसा 1 
अन्तयुहुत्तं तत्तो सतिस्थ-तीसा चिणद्‌ सम्मे ॥१९०॥ 
इय मव्वकम्भवंधाऽस्वणा सेसओ मए भणिया । 
संतंताताणंतं  अत्तपुरं इच्छमाणेण ।१६१॥ 


3 १ ~ 
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मणुए्सु त्रि सन्निविही णवरं अडमयरि नत्थि तह तीरे । 
धे तिनवई नवसी इगतीसुदओ नसई बंधो ॥१७७॥ 
देवाण तीसवेधे संता चउरो वि नियमउदएसु' । 
दुनवह अडमी सता सेसेसुः वेधउदएसु ।१७८॥ 
संच्चरत्थ वि अडमयरी अन्ने तिरियाण उररुउदएसु' । 
पणसगर्वसुदणएस' 'तेवीसचयं नरे रिति ॥१७६॥ 
। सामान्येन सवैवन्धेषु सत्ताम्थानान्याद-- 

तीमेतऽ्डवीसविणा वंधेुदएसु एगतीमंते । 
इगवीसाइसु दुणवड अडमी छासी अमी ठवसु ॥१८०॥ 
छन्बीप'तुदएसुः अडसयरी * पचमी तहा उषु । 
गुणनवईं तह तिणवई वेसु एएसु उदएसु ॥१८१॥ 
गेणतीमवेधगस्स उ चडउवीसिगतीयवन्नि सेसेषु । 
- छन्चउअहिया वीसिगतीसा वज्जित्त तीसचणए ॥ १८२॥ 
इगतीसचंधि उदया गुणतीषठा तीस सति तेणवई । 
इगवधिअवंधीणं तीसुदए अद संताणि ॥१८३॥ 
तिदुनवई गुणनवद * अडसी य असी य तह य गुणसीया । 
छप्पणहत्तरि ` एत्तो अच॑धि सेसेख उदणसु ॥१८४॥ 
वीसषछठवीसऽडवीसे गुणसी पन्नत्तरी य संताहं । 
गुणतीसे इगुणासी छप्पणस्षयरी अपी वेव ।॥१८५॥ 
णवउदए सतां असीई छावकत्री य नव चेव 1 
अदूटृदए ते चेव उ एमूणा तिस्थनामेणं ।१८६। 
अमीह छसयरि दुनि उ इगवी्तिगतीससत्तवीसाए । 
अडवीसे पृण वंधे नवडइ †अडसी य सच्वत्थ ॥ १८७ 
इगरतीसुदए छमसी छासी गुणनवई *तीसुदय जहिया । 
गुणनचड कस्स भन्नड मिच्छदिद्विस्स मन्नस्म ॥१८८॥ 
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सप्तति कासारम्‌ 


सेतद्वाणा पनरस अडवीसा ताव इत्थं सपसिद्रा 1 
सम्मत्त उव्यलिए सगवीसा टोडई संतसम्मि ।१५ 
सीसम्मि उ छव्वीसा अणाइमिच्छस्स त्रहविमो नेया । 
अणुबधीणव्वक्षणे चउवीसा मिच्छपु जम्मि ॥१६॥ 
खवियंसी तेवीसा वावीसा सिस्सपु'जसखचणम्मि । 
सम्मत्तपु जखवणे इगुवीसां खवगतसम्मस्स ॥१७॥ 
उद्कसाए खविए तरस चारसत नपु सनेयखए । 
थीवैयखणएकारस खणे छ्कम्मि पंचेव ।॥१८॥ 
पुमेयखणए चउरो तिन्नि उ कोवम्मि टन्नि माणम्मि 1 
सायाखयस्सि एकतो इय भणिवं सयरुमोदणियं ॥१६॥ 
तेवीस पचवीसा छन्वीसा अद्वीस उगुतीसा । 
तीरेगतीसमेगं वेधद्राणाणि नामस्स॒ ॥२०॥ 
तेवीसा पणवीषा छन्नवहिय वीस तीस एयाणि 1 
मिच्छ व॑ध तिरियगईटण निमित्ता ॥२१॥ 
एगिदियपाडग्गाणि वेधटाणाणि तिन्नि पटमाणि । 
तत्य च तेयगकम्मगवन्नाहचउकयं चेव ।२२॥ 
अगुरुखह उवघायं निम्माणं नव॒ इमाउ धुव्वंधा । 
तिरियगई एभिदियजाई ओराटियं हुड ।॥२३॥ 
तिरियाणुपुच्विथाबरषायरसुहमाण दुन्दमेगयरं । 
अप्पज्ञत्तगपत्तेयहयरमेगियरथिरगं च्‌ ।।२४॥ 
असुमं दृमगञणडूजअजसधुववेधिणीहि सुह एसा । 
अप्पज्त्तगएमिदियाण पारग्गतेवीसा ।।२५॥ 
यरेघारउस्साससमभा यजत्तेगिदिजोग्गपणवीसा | 


॥ स तिकासारम्‌ ॥ 


सिरिवीरजिणं नमिउण भणियनीसेससत्थसारत्थं । 
बुच्छामि सत्तरीए सारमिणं संगहेखण ॥१॥ 
बधे उदए संते परण पण पटमंतिमेख कम्मेसु । 
वैयणियाउयगोए यंधे उदए य एकिक्कं ॥२॥ 
संतम्मि दोननि एक्करं च हुज्ज अह दंसणस्स आवरणे । 
नव॒ छचउरो वधे संतम्मि य उदय चडउपणवा।।३॥ 
चावीस इक्षवीसा सतरस तेरस हवति नव पंच । 
चड तिग्‌ दुग एक्क वि य वंधद्रणाणि दस्त मोहे ५४॥ 
भिच्छं फसायोरप्च वेभओ एको मयं दुगछा य । 
जुयत्ेगेण दुवीस्रा इगधोसषा = मिच्छविगमम्मि ॥५॥ 
अणवंधविगमि सतरस तेरस विगमे अपचखाणाणं । 
एचक्खाणाभावे नव॒ हासारईचउकस्स ॥६॥ 
वोच्छए पणथंधे पुमधरेयापिंगमओं य चत्तारि । 
कहाई य कसाए केवरुए वंध तत्तो ॥७।॥। 
कोरे विगए वंधई संजरुणतिगं दुगं त भाणम्मि 
मायाविगमे वंधद अनियड्धी रोभमेगं त ॥२८॥ 
दस नव अद य सत्त य छ पंच चड दुनि एक मीहुदया । 
मिच्छ कसायचउक' वेओ जयलं भयदुगुषछा ॥&॥ 
एए दस अणविगमे भयदुगु छण वेगविगमम्मि । 
नवउदए दुगविगमे अह॒ य सत्त उ तिगाचिगमे ॥१०॥ 
अणरहियकसायतिगं वेज यरं इलोदए एवं । 
आदृल्नवीयरहिया दुन्नि कसाया य॒ पुमवओ ।॥११॥ 
जुयल्लेण य परणगुदए चउरुदओ पुणिक्यभ्मि संजलणे । 
्रेएण य जुयलम्मि य दुगोदओ ऊयल्विगमम्मि ।१२।। 
देयस्स॒ पुणो विगमे संजलणकस्रायमेगञदयम्मि । 
ह्य दिसिमित्तं भणिया एनगेगपमारओ उदया ।१३॥ 
अद्ग-सत्तय-छ-च्वउ-तिग-दुग इकािया भः बीमा । 
तरख चारिक्षारस पण॒ चउ ति टु इकं मोदस्व ॥१४॥ 


स्तत्तिक्रासारम्‌ 


सेतद्राणा पनस अवीता ताव इत्य सुषनिद्रा । 
सम्मत्ते उव्यलिए सगवीसा दोर संतम्मि 1१५ 
मीसषम्मि उ छव्वीसा अणाइमिच्छस्स प्रहविमो नेया । 
अणुव॑धीणुव्वल्णे चउवीसा मिच्छु जम्मि ॥१६॥ 
खयिसंमी तेवीसर बावीस सिस्सपु जखचणम्मि । 
सम्मत्तपु जखवणे इयुवीसा खेवगसम्मस् ॥१७॥ 
अट्कसाए खविए तेस वार नपु सपेयखए । 
ीवेयखणकारस सखीणे छकस्मि पंचैव ॥१८॥ 
पुमवरेयखए चउरो तिन्नि उ कोवेम्मि दन्नि माणसम्मि । 
मायाखयम्मि एक इय मणिं सयलमोहणिय १६1 
तेबीस पन्रवीसा छव्वीस्रा अद्चीस इगुतीसा । 
तीसेगतीसमेगं चेधट्ाणाणि नामस्स ॥२०॥ 
तेवीसा पणवीसा छन्नवदहिय वीस तीस एयाणि । 
मिच्छ वधर्‌ तिरियगदएण निमित्ताद्‌ ॥२१॥ 
एभिदियपाडउग्गाणि वेधडाणाणि तिनि पदमाणि । 
तत्थ च तेयगकम्मगवनाइचउकयं चेव ॥२२॥ 
अयुरुरुहू उवध्य निम्पाणे नव॒ इमाड धुवघेधा । 
तिरियिगदे एभिदियजादे ओरारियं हंड ॥२३।\ 
तिरियाणुपुव्विथावरबायरसुहमाण दुन्हमेगयरं । 
अप्पज्ञत्तगपत्तेयइयरमेगियरथिरगं च ॥२४॥ 
असमे दूममञजणड्जअजसधुववंधिणीहि सुह एसा । 
अपपज्ञत्तगएभिदियाण पाउग्गतेवीसा ।२५॥ 
प्रघारस्साससमा पज्त्तेगिदिजोग्गपणवीसा | 
आयाचुजोए वा तञोगा चेव छच्चीसा ।२६॥ 
पणवीसा गुणतीप्षा तीसा बेददियाण पारग्गाः । 
तेवीसाए ुव्बोहयाए" सित्तम्मि सेवटूे ॥२७॥ 
अगोवेगे य॒ तहा अप्पज्ञत्तरस ओग्गपणवीसा । 
नवरिं तसं वेडदियजाई च्चिय इत्थ भणियव्वा ॥२८॥ 
परषाउस्सासयण्ड्गमणदृस्रसमेयगुकत्तीसा | 


सप्ततिक्रासारम्‌ 


नवरं एमा पञ्जत्तगरस जोग्या सणेयव्वा ।॥|२९॥ 
एवं चिय तीमा पिह नवरं उञ्जोयवेधगस्सेसा । 
एवं जा चउर्दी वधतिगं होड एयं पि ॥३०॥ 
पंचिदियतिरियाणं मणुयाणं तह य होई पाउग्गं । 
एयं चिय वंधतिगं संधयणार्ईहि नाणत्तं ॥३१॥ 
अन्तं चुज्जोएणं तीसरा न हु होड मणयपाउग्गा | 
क्रि तु सुरा निरया पिय तिस्थयरसमं इणंति तथं ।३२॥ 
अडबीसे गुणतीसा तीसरा इगतीसमेव एयाणि । 
देवाण पारउग्गाणि वंधटाणाणि चत्तारि ॥३३॥ 
देवशर पचिदियजाई्‌ वेरव्वियं च चउरंयं । 
अंगोवंग च तहा देवणुपुव्यी य नायव्वा ॥३४॥ 
परधाऊमासपसत्थगमणतसवायरं च पञ्जत्तं । 
पतेयं च भिराथिरसुमासुभाणं च एगयरं ।॥३५॥ 
सुभगं सुस्सरमेव य आइज्जजस्षाण दुन्हमेगयरं । 
घुववंधिणीण नवगम्मि मीरिए हीइ अडवीसा ।३६॥ 
*तित्थयरेणुगतीसा आहारदुगेण होई पुण तीसा । 
तित्थयराहारटुगे य मीकलिए हवड इगतीसा ॥२३७॥ 
नेड्याणं जोग्गा -एक्षच्चिय वञ्ञ्चए उ अडवीसा । 
साहे पुराण भणिया नाणत्तं निरयमदार ॥३८॥ 
घीसा एकग चड पण छ सत्त अद्र नवसमहिया वीसा । 
तीसेगतीस नव अद्र उदयटाणाणि वारस उ ॥३९॥ 
तेणउईं बाणउई नवट्षछि समदहिया असी असिईं । 
नवअड्छपन्नत्तरि नवड बारस पि संताणि ॥४०॥ 
ओहेणं भणियाईं जप्पाडग्गाणि वंधसणाणि । 
तदह उदसत्ताणिण्डि वचोच्छं चउगइविसेसेण ॥४१॥ 
एगुक्तीसा तीसरा घि य चंधटाणाणि दुन्नि निरयाणं । 
उगवीम पन्नवीस्रा सत्तह्टनवाहिया बीसा ॥४२॥ 
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सप्रतिकासास [ ३१ 


उदयट्ाणाणि इमाणि पंच संत्ाणि रहति परण तिनि । 
घाणड्ई य नवासी अहामी तत्थ वथदुगं ॥४३॥ 
जह पुच्ि निदिदः पंचिदियतिरियमणयपादग्गं । 
तह इदडं षिन्नेयं उदयद्ाणाणि पण वुच्छं (४४ 
तेयग॒कम्मडगं वन्नाऽचउक्अगुरुलहुयं च । 
थिरमथिर सभमसुमं निम्मेण धुष्ोदया एए ॥४९॥। 
निरयगई पचिदियजाई निरयाणुपुन्ि तयनामं । 
वायरं॒ तद्‌ यपञ्जत्तग दूभग अणडइञजमजसं च ॥[४६॥ 
वास धुबोदयाओ इय शएगधीसा भवेतरालम्मि । 
हृडं वेउच्विदुगं उवधघायं तह य प्तय ॥४७॥ 
एयाहि पणवीसा सरीरपत्तस्स॒ आणुपुन्धि वरिणा । 
तत्तो सरीरपज्जत्तगस् परधायममणा य ॥४८॥ 
पकिलित्ते सगवरीमा उमामे अडूबीषत 'इगुतीसा । 
सरसहिया। अह सते बाणउया ताणि वोच्छामि ।४९॥ 
गचउगजाऽपणगं पच सरीराणि पंच संघाया ] 
पचेवर॒वंधणाष्रे छस्संडाणाणि तह चेव ।५०।| 
उंगोरंगाण तिण छस्संववणाणि वनंधरसा ! 
फासा सन्वे वीस विहायुदु चडरो य अणुुच्यी ॥१ १॥ 
अगुरुलदर उवधायं परषाछसासभायवुज्जोयं । 
तसव्रायरपञजत्तं परोयथिरं सभं सुभगं ॥५२॥ 
चमरआऽज्जजमं थापरदसगं तसाहपडिवक्सो । 
निम्माणेण सिया वाणु नामम॑त्तम्मि । ।५३॥ 
आहारम सरीर बेधणमंघायगुवेगं च |. 
एएहि चउदि रहिया तित्थयरसमा नवासी य । ।५४॥ 
तित्थयरनामरहिया अडासी अवसिया य निरयगई्‌ । 
इतो तिरियगरई्टण योच्छ बु 'धुदयसताणि ॥५५॥ 
तेवीस पन्वीसा छष्चीसा इगुणतीस तीसरा य | 
एवा पचिण एशिद्धियाण वधस्स सणाणि ॥५ ६। 
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नवर एमा पज्जत्तगस्स जोम्या पुणेयच्वा ॥२९॥ 
एव चिय तीमा वरि दहुं नवरं उञ्जोयवेधगस्फेसा । 
एवं जा चरर्दी वेधतिगं होड एयं पि ॥२३०॥ 
पुचिदियतिरियाणं मणुयाणं तह य दई पाउग्गं । 
एयं चिय वंधतिगं संवयणाईहि नाणत्तं ॥२१॥ 
अन्न॑चुञ्जोएणं तीसरा न हु होई मणुयपाउग्गा | 
करि तु सुरा निस्या चि य तित्थयरसमं णंति तथं ॥२२॥ 
अडवीसे गुणतीसा तीसा इगतीसमेव एयाणि । 
देवाणं पारग्गाणि वंधराणाणि चत्तारि ॥३३॥ 
देवग्ई पचिदियजाई वेरच्वियं च चरमं । 
अंमोवेश च तहा देवणुपुव्ची य नायन्वा ॥३४॥ 
परघाउमासपसत्थगमणतसवायरं च पञ्जत्तं । 
पेयं च यथिराथिरसुभासुभाणं च एगयरं ॥३५॥ 
सुभगं सुस्सरमेव य आहज्जजसाण दुन्दमेगयरं । 
धुववंधिणीण नव्रगम्मि मीलिए होई अडषीसा ।२६॥ 
,तित्थयरेणुगतीस्ा आहारदुगेण होर पण॒ तीसा । 
तित्थयराहारदुगे य॒ मीकिए हवई इगतीसा ॥२३७॥ 
तेरध्याणं जोग्गा -एकंचचिय बज्क्चए उ अडवीसा । 
सहि सुराण भणिया नाणत्तं निरयमदाई ॥३२८॥ 
वसा एक्षग चड पण छ सत्त अद्र नवसमहिया वीसा । 
तीसेगतीस नव अद्ध उदयरखणाणि वारस उ ॥५३९॥ 
तेणउई बाणउई नवद्षठदि समरिया असी असिई । 
नव अ्छपन्नत्तरि मवद बारस वि संताणि ॥४०॥ 
जओहेणं भणियाई जप्पाउग्माणि वंधसणाणि । 
तह उदसत्ताणिणिहि वबोच्छं चउगविसेसेण ॥४१॥ 
एणुत्तीसा तीसा वि य वंधटाणाणि इति निर्याणं । 
इगवीस॒प्नवीस्ा = सत्तहनवाहिया = वीसा ॥४२॥ 


5 = = 


१ "“तिस्थयरे गुणतीखा” इत्यपि वा ॥ २ ““एकविह इत्यपि वा} 





(11 
उदयह्ाणाणि इमाणि पद ननाफि रति पृण निति) 
५ | नि 
ाणटई य॒ नवामी अद्म तनय 
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पचिद्वियतिग्यिमणयपाउम्पे । 
तह उड चिन्नयं उब्य्ाणाणि पृण वृन्छ [दषा 
तेयऽग॒कम्मघ्यं वननाडचरक्रथगुस्खहयं च | 
धिरमधिर्‌ चुमपसुमे सिम्मेण धुचोदया णषु 11५} 
निरयग पचिदियजाई्‌ तिरयाणुपृच्ि तमनामं । 
मरायर तद्‌ पञ्जत्तग दूभृग अणडस्जमजमे च ।२६॥ 
सम्म धुबोदयायो श्य एगवीमा स्ेतगलतम्मि ! 
हट देरष्विदुगं उवव्राय त्द्‌ य॒ पत्तेय ॥५४७॥ 
एयाहि पणवीसा म्रीरपत्स्म आणुपुचि त्रिणा । 


तत्तो सरीरषञ्जत्तगस्प परघायगमणा यं ।॥४4८॥ 


प्रवितते समप्रीमा मामे अद्रवीम "इगुतीसा । 
सरहिया जह सते बाणडमा ताणि वोच्छामि ।४९॥ 
गञ्चरगजाद्पण्यं पच स्रीराणि पंच मघाय ] 
पचेय पेषणाहे षस्संटाणाणि तह चे 
अगोणाण तिप कपघवणाणि यन्नणधरसा । 
पासा सब्बे पीस व्िहायुद्‌ चडोय अण॒पुन्धी ॥५१॥ 
अगुरु 


उवषाये परघारसासभाययुज्ोयं 
तसनायरप्ञतचं परोयथिरं 


एमरमाइञ्जेलम याप्रदसमं तसाइपदिवक्खो । 
निम्माणेण सहिया बाणड नामम॑त्तम्मि ।५३॥ 
आणे सरीरं वधणमेवायञजमुेग च | 
एएदि चरि रहिया तिरथयरसमा मवासी य 1५४ 
तित्थयरनामरदहिया जदा अचसिया य निरय । 
इत्तो तिर्थिमहण 


\।५०}) 


। 
सुभ शुभमं ।२\1 


योच्छ चु घुदरेताणि ॥५१॥ 
तेषीस्‌ पन्नषीसा छव्वीसा इगुमतीस तीरा य्‌ | 
एया परैचिण 


एनिद्धियाण वेधस सणाणि 
१ "सुपत्तीखा ६६ 
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इगवीसा चउवौसा पंचगछमसत्तसमहिया बीसा 1 
उदयड्णाणि ईइमाणि पच बाण्डय अद्धासी ।१५७॥ 
छरी असी य अ्ृत्तरी य एयाणि पेच संताणि । 
तिरिमण॒पारम्गाईं वंधट्राणार्‌ हपुन्विं ॥५८॥ 
उदयदट्ाणिगवीसा जहपुव्यं नारणाण निरिट् । 
नवरिंगिदियजारईपश्ुहं नाणत्तमिह नेयं ॥५९॥ 
तत्तो स्रीरपत्ते ओरारसरीरहडउवधायं । 
साहारणपत्तेयाणमेग। अणुपुन्विविसमम्मि ॥६०॥ 
चखवीपुदओं तत्तो सरीरयञ्जञचगस्स परधाए । 
ित्तम्मि पन्वीसा उसासुदयम्मि छव्वीसा ॥६१॥ 
आयाचुज्जोए या खित्ते सगीत संतडणेसु । 
बाणउई अद्रासी अह निरयम्णं तहे पि ।६२॥ 
देषदुमे उन्वलिए तत्तो अदडूत्तरी य संतम्मि 1 
तेवीयपनवीसा छनवहियवीसतीसा य ॥६२)) 
विग्िदियाण तिण्टं पि वेधडणाणि पच एयाणि 1 
हगछठकग मडनघहियथीमा सीसा य इगतीसा ॥६४॥ 
उदयणाणि इमाणि छच्च एर्मिदियाण जह मणिया । 
नवरं इगवीसाओ अणुपुव्वि विणा सरीरत्ये ॥६५॥ 
ओराल्टुगे इडे उवधाणु तह य वेष सेव । 
पचेयम्मि य सित्तं छव्वीक्षा रोह उदयम्मि ॥६६॥ 
परघाए गमणंमि य अद्रावीसा तमो य उस्मासे । 
इृशुतीक्षा तीषा उण सरंमि उञ्जोद्‌ इगतीसा ॥६७॥ 
वाड अहवासी छरी य॒ असीय उद्ुसयरी य। 
संताण पंच शएगिदियाण जह पुव्वभणियाणि ॥६८॥ 
तिगप्चगछगअदूगनवादहिया वीस तह य तीसा य । 
छ इमाणि बंधटठाणाणि हत्त पंचिदितिरियाणं ॥६१॥ 
एथानि जदा विगरहिदियाण पाण नवर इत्थदियः । 
अडावीसा मेया सुरनेरहयाण पाउग्गा ॥७०॥ 
एकगछकगअद्गनेवादिया बीस सीस ईइगतीसा । 
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उदयदटाणा छद्धिय पायपूंचिदितिर्याणं ।७१॥ 
ए्याणि जह बिगरलिदियाण नाणत्तु जाहमाईहिं । 
पंचगसत्तगञ्रगनवाहिया पीपर सीसा पय ॥७२॥ 
वेव्ियतिरियाणं उदयट्णाणि पंच एयाणि । 
अस्यवयणी चेडव्वियत्ति नो एगदीणत्ति ७३) 
हगपंचछसत्तद्रगनवाहिया धीस्र पीस इगतीसा । 
अटूटुदया सामन्तेण ईति पंचिदितिप्याणं ।*७४॥ 
एएत्ति संताण वि पंच जहैभिदियाण मणियाणि । 
सम्मत्ता त्िर्यिगईै शतो पृच्छामि मणुययदई ।\७५। 
तत्थ मणुयाण उद्र वि वेधट्ाणाणि पुव्यमणियाणि 1 
चउवीस॒विरदियादं एकरस उदयहमणाणि ॥७६॥ 
अद्रत्तखिजा णएकारस हति संतखाणाणि । 
सासन्नभिणं दुच्छं विसैसओ उदयसताणि ॥७७॥ 
हगवीसा छव्यीसा अडवीसा एगूणतीस्त तीमा य । 
पागयमणुयाण इमानि उदयराणाणि पंचैव ॥।७८॥ 
पचगसत्तगअद्रगनवाहिया वीस रीस अहयुच्छि । 
पंविदियतिरियज्ग्गा तरिस्थ॒वेउच्विमण्याणं ।\७९॥ 
वीसेगधीस छस्पत्तजटनवञहिय वीस तीसा य । 
इमतीमन नघद् भवे दस उद्या केबलिजिणाणं ॥८०॥ 
मणुयग्‌ई पचिदियनाई तसव्रायरं च पञ्ततं 1 
खभगआईजनस धुचोदएहि समा बीता 


॥८ १॥ 
पसामनकेविस्स य दमा ससुग्धायवहसाणस्स 1 
तित्थयरस्सिगवीसा छव्यीसाः देहयत्तस्स  ॥८२॥ 
केवरिणो पक्खि ओराल्दुमोदधायपत्तेट । 
संषयणें संठाणे सत्तावीसा य तित्ययरे ॥>३। 
छच्वीसाए  खित्ते 


परषाऊसासगदसरेगयरे । 
ओरालफाषयजोगे तीसा सामन्देवलिणो ॥८४।। 
सरछसासनिरोदे सीसा उण केवर्स्सि अडकीसा 1 


उसागे अनिरुद्धे घरे निरुदधस्मि इयुतीसा ॥८५॥ 
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तीसा उ महाचत्थस्य दोह तद उऽकतीम तित्थयरे । 
गदजाऽतमं वायरपज्ञत्तं सु भगमाईज्जं ॥[८६॥ 
जस्षतित्थयरेहिमसो नवोदभरो पृण इमो अजोभिस्स । 
तित्थयरनाभरदिओ अट्टदो दौः तस्तव ॥८७) 
तेणउई चाणउई नघट्ृछहि समहिया असी असिई । 
अनंखवगाणं छ इमा हवति नामस्स संताणि ॥८८॥ 
तेरसनामे खविए चउन्ह आहृन्नमंतटाणाणं । 
तत्तो कमेण जाण्सु खवगाणं केवरीणं च ॥८९॥ 
असिई अउणासीई छावत्तरिं पन्नसत्तरी चेव 1 
हृत्ति अजोगिजिणाणं पृच्छुत्तनवडूसंताणि ॥९०॥ 
देवाणं पणवीसा उवीसिगुत्तीस तीस चउवंधा । 
एभिदियपंचिदियतिरियाण नराण पाउम्गा ॥९१॥) 
उदयद्णाणि पुणो पंच जहा नारयाण भणियाणि । 
ट्ट त॒ इहं तीष उजोएणं समा नेया ॥९२॥ 
तेणउई वाणडई नवअट्रहि समहिया अपीरई य । 
संतट्धाणाणि पणो देवाण इमाणि चत्तारि ॥९३॥ 
एयार्हिं जदा पुव अणियाहं तहा हहं पि नेयाणि । 
इय वंधोदयसंताणि यन्नियाहईं समासेणं ।९४॥ 
इय सत्तरीए सुत्तस्स तह य चुनीए सारयुद्धरियं । 
सीसाण हियट्रए भणियं सिरिहेमष्ठरीणं ॥९५॥ 
जो पटह इमं जीवो तस्स फुडं सत्तरीयचुनीए । 
सारत्थो हिययत्थो पिष्फुरइ सया सनामं ब॒ ॥९६॥ 


॥ इय सन्तरीसार सम्मत्त ॥ 
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